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अजिपेन _ 


नंदनी” गीत-कथा है, जिस में भरत हरि के शतक की भाँति तीन खंड 
हैं। कालिदास के मेघदूत की तरह भावनाओं के सौन्दर्य के पूर्वार्द उत्तराद्धे 
हैं। किन्तु इस से भी अ्रधिक बात यह है कि इस में कवि के जीवन के 
आठ वर्षों ( १९३८-४४ इ० ) का सच्चा काव्यमय इतिहास है । 
नंदनी का पहिला भाग उस समय ( १९३८-३९ ई ) लिखा गया था 
जब योवन-सुलभ कामनाएँ कवि के हृदय में चक्कर मार रही थीं । 
द्वितीय भाग उस समय ( १९४०-४० ई० ) लिखा गया था 
जब व्यथाओं-यातनाओं के चंगुल में कवि फैंस गया था और जब 
उस के परिवार में अनेक शोक-जनक घटनाएँ घटीं | 
तृतीय भाग उस समय लिखा गया था जब कि कवि, जीवन से 
बीतराग हो गया था; जब न तो उसे व्यथाओं-यातनाओं से मुक्त होने 
की चाह रह गई थी और न तो सत्यु से डर |. 
. नंदिनी का आरंभ बैशाख १९६४ विक्रमीय में हुआ और समाप्ति 
कार्तिक २००२ विक्रसीय में हुई । 
चेतना के संबद्ध होने पर भी नंदिनी के भ्रत्येक्त पद को स्वतंत्र कविता 
सममना ही ठीक होगा। 
की शंश्ुप्रसाद बहुगुना 


चन्द्रकुँवर बत्वाल 


हिन्दी-साहित्य में अनेक कवि ऐसे हुए हैं जो एकान्त रूप से साहित्य-सेवा 
किया करते हैं। उनकी इस साधना में जग के सुख-दुख, उच्छवास-हास सभी 
कुछ होते हैं. किन्द सरल निश्छुल सत्वता के साथ। वे हृदय के भावों को 
छिपाते नहीं हैं । उनके भाव, सौम्य-स्निग्ध होते है; जो अपनी मदुलता में हृदय 
पर प्रभाव छोड़ते हैं । उम्रता भी उनमें उग्र नहीं. रह जाती । कुछ इसी ढंग के 
विलक्षण प्रतिमा के कवि थे चन्द्रकुवर ब॒र्वाल, जिनकी साहित्यिक कृतियाँ एक 
दिन विश्व के सम्मुख भारत का मस्तक ऊुँचा करने का साधन बन कर रहेंगी । 
वेंदना यही ढै,'उस दिन के आने से पहिले ही हम॑ अपने इस प्राशु-घन कवि 
के पार्थिव शरीर से वश्चित हो गये हैं । किन्तु उसका अमर रूप उसके साहित्य 
के; रूप में पृथ्वी पर युग-युग तक रहने के लिए यहाँ रह गया है | इसी _ 
आश्वासन से व्यथा कुछ शान्त हो पाती है। क्‍ | 
अन्द्रकुँवर, विराद धर्म के हिर्यगर्भ कवि हैं। करुणा-मरेरित सौन्दर्य 
से उनकी कविताएँ तथा जीवन कौ भावनाएँ सराबोर हैं। माता की करुणा 
प्रेयसों की सुन्दरता के दर्शन वे मौतम की उदार ममता में सहज दो कर पाये 
हैं| इसलिये घने अ्रन्धकार के वातावरण में भी उनके हृदय को आत्म-ज्योति 
एक रस रही है। 


अपनी रचनाओं में नेराश्य भावनाओं को प्रश्नय देने पर भी वे! 
आशा के पुरुषार्थी कवि रहे हैं । उनके वर्षा गीतों की सरसता प्रेम-गीतों 
माधुरी और सोन्दर्य-गीतों की स्निग्धता के मूल में सूर्य-लोक की कमी न बु 
वाली ज्योति है । 

समाज की रुढ़ि-अस्त मान्यताओं के बीच भी उन्होंने अपनी 4 
मन्दाकिनी के लिए स्वयं पथ दूढा है। शान्ति ओर संयम के साथ, युग 
शक्ति ज्ञीण करते हुए वे आगे बढ़ते हैं । विराट की मान्यता के सम्मुख 
मस्तक होकर भी उन्होंने अपने आत्म-तेज को प्रस्फुटित होने दिया है। 
से वे भाग्य कौ उपेक्षा न करते हुए भी भाग्य-वादी नहीं हैं । अकर्मण्यता 
घेरे में फिर कर भी पुरुषार्थी रहे हैं, निराशाओं ओर व्यथाओं के बीच 
जाने पर भी संयमी ओर उदार वृत्ति के रहे हैं । 


प्राचीन के उपयोगी अंशों को, अपने ढंग से, युग के काम के बना 
भविष्य के हित को ध्यान में रखकर; उन्होंने अपनाया। “जयगान', “'नवयु 
नवप्रभात', “नवीन युग; अमिशाप”, “विवाहिता, क्यों न कहा, “का' 
पाक्कू , जीतू, “आकाश, 'राबण-दहना, “काँटा', 'बाँस का लग, आँध 
मेकोले के खिलौने', 'पूजा', 'चूहा-बिल्ली', 'वह लौट न आई”, 'राम नाम 
गोलियाँ”, 'पुण्य-स्नान, “तृत्य-जातक', आदि कविताएँ इसके प्रमाण ; 
रूढ़ियाँ चाहे किसी भी क्षेत्र में क्‍यों न हों, अज्ञान फेला कर मनुष्य को सं 
ओर असहिष्णु बना देती हैं । क्‍ 

विकास, स्वतन्त्र चिन्तन की गोद में पलता है । किन्तु स्वतन्त्र चिन्तन 
अर्थ उच्छुच्नलता नहीं हे । प्रेम के क्षेत्र में उच्छ छलता और स्वतन्त्र चिन्तन 
लिए सबसे अधिक स्थान है। क्योंकि प्रेम, मानव-हृदय की स्वाभावि 
नेसगिक वृत्ति है, जो किसी मी मानव-कृत बन्धन में सीमित नहीं रह सकूर्त 


टीक उसी तरह जिस तरह रूप नहीं रह सकता। किन्तु बुद्धि. उसे समाज- 
व्यवस्था के विवेकशील नियन्त्रण में रख कर ही सन्तुष्ट होती है 

व्यक्ति-वादी युग में समाज की अवहेलना करके मनुष्य अपनी मनमानी करना 
चाहता है। किन्तु हृदय की सहज स्वाभाविक दृत्तियों कौ मान्यता को पूर्ण 
रूप से मानते हुए भी प्रेम का विकास ऐसे रूप में चन्द्रकुँवर नहीं चाहते, जिसमें . 
होने से वह सामाजिक व्यवस्था को छिन्न-मिन्न कर देने वाला विद्रोही हो जाता 
है| “विवाहिता, में यह कहते हुए भी-- 


हे ईश्वर | क्षमा करो स्वामी, तुम मुझ को 
में किसी और के चिन्तन में 
रहतो विज्ञीन मन ही मन में 

में पाप कर रही, ज्ञात हाय, यह मुझ को 

पर कैसे मूलूँ, में डस को, जीवन में, 
शेशव में नित समीप रह कर 
मुझ को उतने छझुख दे कर, 

जो श्मा गया मेरे नयनों में, मन में। 


उच्छुछ्ुलता उत्पन्न कर देने वाली स्थिति की ओर वे, नहीं गये हैं, वरन्‌ उन्होंने 
संयम ही को प्रधानता दी है। 'जीवन-सहचर' में, दुद्धावस्था में प्रेम को 'शान्त 
जरा के सब समपंण' की भूमि तक वे ले गये हैँं। विवाहिता के द्वारा प्रश्न 
किये जाने पर उन्होंने प्रेमी-हुदय से यही कहलवाया है-- व्यक्त में यदि प्रेम 
करता, तुम्हें जीवन रदन होता ।! ओर “अभिशाप में प्रेम और विवेक, हृदय 
और बुद्धि, तथा व्यक्ति ओर समाज का संघर्ष अपने चरम उत्क्ष पर पहुँचा 
: है। हृदय का कुररी ऋन्‍दन, दिगन्त में व्याप्त हो रहा है-- 


थे बनों के मुक्त पंच्छी, मानवों से हैं खुखी 
क्‍ ये प्रणय करके सुखी हैं, हम प्रणय करके दुखी । 
तरू करा देते मिलन इन का मनोहर पन्चवों में, 
द और हम होते तिरस्क्ृत इध जगत के मानवों में 


किन्तु कवि का विवेक, जगत्‌ की व्यवस्था को जीवनोपयोगी देखकर छंद 
ऋन्‍्दन को शान्ति में परिशित कर देता है-- 


पर जगत बलवान हो तुम, छुद्र प्रेमी आण हैं, 
तुम खुखी हो रो रहे पर अस्त श्रेमी आखण हैं.। 


पउत्य जातकः में हंस-सुता के विवाह में भी इस विवेक ने कवि का साथ दि 

प्रेम की परिष्कृत परिणिति, प्रकृति की शौतल गोद में, गीतों के सहा 
जा सकती है । इस लिये प्रेमिका के प्रति प्रेम की अधिक उज्ज्वल, 5 
तीत्र तथा पावन बनाने के लिए, कवि ने प्रेमिका के दर्शन; विराद ५ 
मानवता और कविता तीनों में किए. हैं । मानवता, कविता और प्रर्ृि 
सुन्दरता को कवि ने अपनी प्रेम-भावना को सरसता प्रदान की है । 
प्रेमिका की प्रतिच्छुवि की छाया से अपने काव्य को प्राणवान बनाया है | 
करूँगा मुझे चाहिए! “खंडहर', रात, शहनाई', 'स्वीली-घाम , 
पाधुरी' तथा 'नन्दिनी! इस प्रकार की दिव्य कविताएँ हैं । 

जग के सुख-दुख को श्रपने में लीन कर देने की असीम शक्ति प्रकृति 
इस तथ्य की अनुभूति को कवि ने 'आ्राकाश”, रात! प्रभात आदि में 
का विषय बनाया है। इन कविताओं में कवि ऊँचे से ऊँचे उठा है । 
करुणा और सौन्दर्य, प्रेम और विवेक, जीवन और दर्शन, एक साथ ही 


रुप में विद्यमान हैं। विश्व के अंतर्गत तथा उसके ऊपर नीचे जितने जौवन- 
व्यापार हो सकते हैं, उन तक कवि की पहुँच रही है | चींटी से लेकर आकाश 
के पक तारे और जन्म से लेकर मृत्यु के पश्चात्‌ के लोकों के दृश्यों को भी 

भूति पथ में ले आने में सफल हुआ है | शेत्रियों की विविधता, शब्दों 
के असीम सागरों ओर अनुभूतियों के अथाह प्रवाहों में कवि ने अपने प्राणों की 
तन्‍्मयता को एक किया है| इसी से चन्द्रकँवर, हिंमवन्‍त के होते हुए भी 
हिमबंत भर के नहीं हैं । हिन्दी के होते हुए भी हिन्दी भर के ही नहीं हैं, मारत 
के होते हुए भी भारत ही के नहीं हैं। और इस जगत के होते हुए भी इसी भर 
विश्व तक सोमित नहीं रहे । द क्‍ 

चन्द्रकुँवर ने निवंध, कहानियाँ, एकांकी, आलोचनाएं, गद्य-काव्य, यात्रा- 

विषरण, बिवेचनाएँ श्रादि सभो प्रकार की चीज़ें लिखी हैं। इन सब का अपना 
अलग-अलग महत्व है | किन्तु मूल रूप में वे मातृ-भाषा के महान्‌ कवि के रूप 
में वरदान स्वरूप ही इस प्रृथ्वी पर देव पुत्र के रूप में आये थे और अपिरल 
रूप से अपनी काव्य मन्दाकिनी बहा कर देव लोक को चले गये | वे कितने 
महान्‌ थे; इसका पता तब चल्ल सकेगा जब उनकी सभी रचनाएँ पुस्तकाकार 
प्रकाशित होकर जनता के सामने आ जावेगी । 'हिमवंत का एक कवि! को देख 
क्र ही (जो कुछ वर्ष पहले परिचय भर करा देने के लिए. लिखा गया था) 
काव्य ओर जीवन के दिव्य पारखियों ने चन्द्रकुँबर को 'अपूर्व वरदान मात 
भाषा का महान्‌ कवि! “चमत्कार! आदि रूपों में स्वीकार कर लिया; ओर 
चन्द्रकूँवर के 'काफल पाक्कू” को हिन्दी का सर्व श्रेष्ठ गीति के रूप में पहचान 
कर प्रेमी अभिनन्दन-ग्रंथ' में उसे स्थान दिया। ओर हर प्रकार से वह प्रेरणा 
दी जिसके कारण चन्द्रकुवर कौ कविताओं को जब्दी ही प्रकाशन में लाने का 
अवसर आने को है | चन्द्रकेंबर की पहली कविता पुस्तक नन्दिनी है, जो श्री 
राजराजेश्वर जी भार्गव, भार्गव-प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों तथा डाक्टर वासुदेव 


शरण जी अग्रवाल” श्री कुसुम बेन आदि सुदददों के सहयोग से प्रकाशित 
पाई है| गद्य की एक पुस्तक 'नागिनी' के नाम से एजुकेशनल पब्लिर्शि 
कम्पनी चारबाग़ लखनऊ से छुप चुकी है 


न्द्रवेँवर का जन्म, घार के ख्यात नाम जगदेव पँवार के वंशज ठा 
भूपालसिंह जो बर्लाल के घर में, सिद्धराज जयतिंह सोलड्ली से.सम्बन्धित भंड 
वंशजा श्री जानकी देवी के गर्म से बृहस्पतिवार भाद्रपद पाँच, मिथुन रा 
आदी प्रथम चरण में, सम्वत्‌ उन्नीस सौ-छुदृत्तर विक्रमीय की मालकोटी गे 
तल्ला नागपुर, जिला गढ़वाल में हुआ था | नागनाथ; पोड़ी, देहरादून, प्रय 
लखनऊ में कवि ने शिक्षा पाई । अगस्त्यमुनी स्कूल मे प्रधानाध्यापक 
हैसियत से दस महीने काम किया | अगस्त्य मुनी में कवि को अनेक प्रकार 
कठिनाइयों के बौच अपना जीवन बिताना पड़ा | इंस जीवन की एक भकह 
कवि ने इस प्रकार दी हे-- 


वह पुराना साथ छूटा 


काल ने मुझ को अहा | इस तरह लूटा 
अब जुटे केसे अनोखे साथ वाले 
कम काले, ओर जिन के हृदय काले 
मांस लोलुप गिद्ध-से, मेरे हृदय पर 
जो भपटठते, कर प्रलारित स्वार्थ के पर 
भेंकते मेरे खुयश पर, नाम को 
गालियों से काठते बिगड़ेल हो ! 
वह पुराना साथ, हाथ कहाँ गया ! 
जब पुराने काव्य ग्रन्थों में नया 


खोख्य थे हम ढँँढ़ते, जब प्रेम से 
बीतते थे दिन, कुशल ओ" क्षेम से; 
पास थे तुम शस्भु, विक्रम पास था, 
हृदय मेरा तब कमी न उदास था ; 
ओर क्या हूँ अब? न कुछ पूछो मुझे, 
... तंग में आगया इस हरदत से। 
यह हरदत नाम्त का व्यक्ति स्कूल का रहस्य, मंत्री ( सेक्रेटरी ) था, जिस ने 
कवि तथा दूसरे अध्यापकों के वेतन तथा जनता द्वारा स्कूल के लिए, दिये गये 
धन के बहुत से अंश को हज़म मर करके ही संतोष नहीं लिया, बल्कि तरह-तरह 
सें कवि को बदनाम करने में भो कोई कोर कसर नहीं रक्खी | इस प्रकार की 
अनेक कठिनाइयों के बीच भी अपनी काव्य तथा जीवन सरिता को बहाते हुए, 
मंदाकिनी-तीर-स्थित पंवालिया ( पाँचालपुर ); कालीपार, जिला गढ़वाल में 
अपनी अट्राइस वर्ष) चौबीस दिन की . इह लौकिक यात्रा; रविवार उनतीस 
भादौं; दो इजार चार विक्रमीय को समाप्त को । 
अज नन्दिनी के प्रकाशित होते समय, कवि को ये पंक्तियाँ कितनी सत्य 
सिद्ध दो रही हैं-- | | 
“मैँ इस बात की कभी परवाह नहीं करता कि कोई मुझे प्यार करता हे 
या छूणा की दृष्टि से देखता है। संसार के रास्ते पर में अकेला चलना चाहता 
हूँ, अकेला चला भी हूँ। अकेले में मेरी शक्ति जाग्मत रहती दे । साथी होने 
से मुझे अपने पर इतमीनान नहीं होता । और शायद संसार में मुझे किसी वस्तु 
से मतलब भी नहीं रहा--एक कविता को छोड़कर ।' द 
“मुझे सारा संसार भूल जावे, संसार के सब लोग घृणा करने लग जावें, 
किन्तु यदि कविता मुझे न भुला दे वो में कुछ भी खोया हुआ नहीं मानूगा 
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और मुझे तनिक भी दुख नहीं होगा।.छुदय की उसी एकान्त इच्छा को 
तरह से पाने के लिए में जान बूफकर कठिन छुख के रास्ते पर चल रहा हू 
सकता है कि अकाल मृत्यु मेरी कामनाओं को कुचल दे; हो सकता है कि 
. सिद्धि मुझे मिले उस समय उसे उपभोग करने की सामथ्य मेरे शरीर में « 
फिर भी मुझे इस बात का सन्‍्तोष रहेगा कि जीवन के प्रमात-काल में 
देवी के चरणों पर मैंने अपना सिर रक्‍खा था उसकी मेने सदा पूजा 
उस को मैंने सदा प्यार किया। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि 
प्रसिद्ध उपासकों में मेरी गिनती नहीं हुईं ; क्योंकि मुझे समय नहीं मि 
और प्रेम तो उसी का नाम है जो असह्ाय कष्ट सहने पर भी अपने स्नेह 
को धन्यवाद ही दे | किशोरावस्था में तुमने मुझे उस मन्दिर तक जाने में 
दी, जहाँ आँखों में आँसू मर वह देवकन्या रहती थी | इस बात कोन 
भूला हैं ओर न तो कमी भूल सकूगा ।” * 


शस्प्ुप्रसाद बहुशुना 


१--आ![ठ सितम्बर सन्‌ १६४२ ई० 


/ ० ८ 
री 


' ० रा 





काफल पाक्कू! कवि 


श्री चन्द्रदँवर बर्त्वाल कब इिन्दी-संसार में ग्राए और कब चले गए इस 
का किसी को पता न लगा | पर उनके रूप में हिन्दी-संसार ने अपना सबसे 
बड़ा गीति-काब्य रचयिता पाया और खो दिया । इस प्रकार की घार णा उनकी 
कविताशओं को देखने से मन में बनती है। चन्द्रकँवर के काव्य को भूमिका 
लेखक के निबल शब्दों में मेरदंड की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं अपने तेज 
से तेजस्वी है। हिमालय में निश्चित समय पर गाने वाल्ले काफल पाक्कू पक्ती 
के गान की तरह चन्द्रकुँवर के सुरीले मुक्तक मन और आत्मा को काव्य-सोन्दर्य 
के एक नये लोक में उठा देते हैं और वह आनंद अंत में इस करुणा और 
कसक के साथ समाप्त हो जाता है कि इस प्रकार के सौन्दर्य का गान 
करने बाला कवि इतनी जल्दी हम से विलग हो गया। उसकी वाणी के 
_परिपाक से हमारी भाषा और भी धन्य होती पर ऐसा न हो सका । जो कुछ 
भी अटाईस वर्ष की आयु में उनसे हमें मिल सका, वह ही अद्भुत हे । 
उनकी लिखी हुई कविताओं की संख्या लगभग सात सौ तक है और शुद्ध 
मुक्तक के आनंद की दृष्टि से कितनी ही इतनी सुन्दर है कि वे निखिल हिन्दी- 
संसार की संपत्ति कहो जा सकती हैं । 
“कलात्मक सौन्दर्य और आनन्द की कसौटी पर पूरा उतरने वाले मुक्तक की. 
चना बहुत हो कठिन है। प्रबंध काव्य प्रृथ्वी पर पैर रख कर चलता है, किन्तु 


मुक्तक प्रृथ्वी और आकाश दोनों में एक साथ ही अपने पंख फैलाता है । प्ृथ्ट 
का साथ न छोड़ते हुए भी बह आकाश में ऊँचो से ऊँची उड़ान भरने 
अम्यासी है। आकाश की निर्मल धूप में अपने आप को विलीन करने * 
श्मिलाषा से ऊपर उठ कर भी वह एथ्वी के साथ श्रपना सम्बन्ध बन 
रखता है | शुद्ध मुक्तक की यद्दी सब से बढ़ी परख है कि न तो उसमें पार 
अंश की अधिक गंध हो और न आकाश की श्रस्तित्वहीन तरलता । इस प्रव 
की सफल कविता अत्यन्त कठिन और विरल होती है। श्री चन्द्रकुंबर 
मुक्तक इस प्रकार की विलक्षण रस-प्रतीति तक हमें ले जाता है। वह ऊपर 
वेदनामय जान पड़ता है; पर उसकी यह करुणा कहीं भी जीवन के आर 
नि्भौर का निराकरण करती हुई नहीं जान पड़तो | :करुण काव्य के इस इ 
की भरपूर प्रतीति हमें कालिदास के मेघदूत में प्रात होती हैं। चन्द्रकुवर की का 
में दार्शनिक मतंवाद दूंढ़ने का प्रयास इस कविता के साथ अन्याय करना होः 
मुक्तक कविता तो आनंद की भड़ी है, इसी में उसकी सफलता की इति 
जाननी चाहिए । हा कर 
चन्द्रकंवर हिमवनन्‍त की फूटती हुई जलधाराश्ं ओर ऊँची उठती 
चोटियों के बीच कहीं उत्पन्न हुए । केदारनाथ के पास पंवालिया उनका 3 
था जिसे एक मुक्तक लिखकर उन्होंने अमर किया है। प्राचीन भारतीय इतिः 
में एम, ए. की शिक्षा प्रात्त करने के लिए वे लखनऊ विश्वविद्यालय में 
पर विपरीत स्वास्थ्य ने उन्हें फिर हिमालय के कोटर में ले जाकर, बन्द 
दिया। सात वर्षों तक रोगों से युद्ध करते करते च्ोदद्द सितम्बर उन्नीस 
_सैंतालीस को गाते हुए उनका अन्त होगया। जि 
._ हिमालय के उत्संग में भरा हुआ जो असाधारण कल्लोल ओर कलरब 
साथ ही उसका जो धीर मौन है, उन दोनों से चन्द्रदवर का हृदय पूर्ण * 
ह्न्दी-जगत्‌ में बाहर आकर वे विज्ञापनन्यश की खोज में न निकल सके; 


हट 
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उनकी कविता के लिए द्वितकर ही हुआ । उनके मनोभावों के रुझे हुए सेतु 
इधर-उधर न बह कर कविता में ही फूट निकले जिससे उनकी भाषा ओर भावों 
में एक अपूव वेग और शक्ति आ गई । ज्ञात होता है कि अंतरिक्त में रुके हुए 
बाँध टूट कर पृथ्वी की ओर वेग से बह रहे हैं। श्र्थ और छुन्दों पर उनका 
असामान्य अधिकार था। जसा कि प्रतिमासंपन्न कवि में होना ही चाहिए। 
हमारी सम्मति में श्री बर्ववाल जी की कविताओं का संग्रह ही स्वयं उनका सबसे 
अच्छा परिचय होंगा। अपनी कविताओं को अपने जीवन काल में प्रकाशित 
रूप में देखने की या तो उनमें उत्छुकता नहीं हुई या गिरते हुए स्वास्थ्य ने 
उनका साथ नहीं दिया! अगशस्त्यमुनि की रेती के एक छोटे से स्कूल में 
अध्यापक के पद पर विजड़ित होजाने के कारण उन्होंने हिन्दी-संसार को अपने 
लिए, अगम्य समझ लिया था और समस्त प्रवृत्तियों को अपने आप में समेट 
कर काव्य-देवी के चरणों में अपंण करते हुए उनका जीवन शेष हो गया । 
कूसके साथ परितोष को बात इतनी हुईं कि जो कुछ वे लिखते थे बह एक 
सुहृदय मित्र के पास सुरक्षित होता जाता था। ये मित्र श्री शंभु प्रसाद जी 
बहुगुणा थे जिन्होंने “हिमवन्त का एक कवि”? नामक एक छोदी पुस्तक में 
ख्राज से चार व पूर्व भ्री चन्द्रकैंबर जी के काव्य का संज्ञिप्त परिचय लिखा 
था। उसमें उद्धृत अवतरण इतने सुन्दर हैं कि वे मन पर निश्चय रूप से कवि 
की प्रतिमा की अमिट छाप लगा देते हैं । 

“नंदिनी' श्रीचन्द्रकेबर जी कौ उस मानसिक प्रृष्ठभूमि का परिचय 
देती हे जिसमें वे अस्वास्थ्य से युद्ध करते हुए अपने जीवन के पिछले 
कई वर्षो में पहुँच गये थे । यह वही स्थिति थी जिसमें मृत्यु एक 

निश्चित अवसान-लीला की माँति सामने दिखाई पड़ती थी । फिर भी जीवन 
का आनंद मृत्यु की उस काली छाया से अपनी रक्षा करने के लिए बराबर 
,..._ ३--प्राप्ति स्थान--शंमुफ्रसाद बहुगुना आह, टी, कॉलेज लखनक। .......... शंमुप्रसाद बहुमुना आए, टी, कॉलेज लखनऊ । रे 


धपंघषं करता हुआ दिखाई देता है । 'नंदिनौ' की एक प्रात उन्होंने स्वयं अपने ' 
हाथ से लिखकर श्रीयशपाल जी के पास भेजी थी | संत्ताईस जनवरी उन्‍नोस सौ. 
हतालीस के पत्र में उन्होंने लिखा था- अत्यंत शोक है कि में मृत्यु शय्या पर 
पढ़ा हुआ हूँ और बीत-पच्चोस दिन अधिक से श्रधिक बचा रहूँगा ।...सुबह को 
एक दो घंटे विस्तर से मैं उठ सकता हूं और इधर उधर अस्त-व्यस्त पढ़ी 
ऋविताओं को एक कापो पर लिखने की कोशिश करता हूं । बीस-पत्चीस दिनों में 
जितना लिख पाऊँगा आप के पास भेज दूँ गा ।? 'यौवन के आँसू? के मुख पृष्ठ 
पर उन्होंने लिखा था- की | 
“प्रस्तुत पुस्तिका मेरे आठ वर्षों के जीवन का इतिहास है। प्रथम खंड उस 
समय लिखा गया था जब यौवन-सुलम कामनाएँ हृदय में चक्कर मार रहीं थीं।. 
द्वितीय खंड उत्त समय लिखा गया था जब मैं रोगों के चंगुल में फँस गया था. 
और मेरे परिवार में अनेक शोकजनक घटनाएँ घटी | तृतीय खंड उस समय 
लिखा गया जब मैं एकाएक नास्तिक से आ्रास्तिक हो गया ओर ईश्वर पर दृढ़. 
विश्वास मेरे जीवन का श्वाप्त प्रश्वास हो गया। 3 
श्रन्त में मैं उन अनन्त शोकों और भीषण दुःखों को नमस्कार करता हूँ. 

जो मनुष्य को ईश्वर की सत्ता का ज्ञान कराते हैं, मरने से पहले जिसे ईश्वर 
को महत्ता का ज्ञान एक पल के लिये भी नहीं हुआ, क्या उसका जन्म लेना- 
व्यर्थ नहीं हुआ क्‍  ऑ 

-छ शांति | शांति | | शांति | | [” 
इस प्रकार नंदिनी की सूत्र-गाथा उनके जीवन की अंतर्निहित करुणा के 
साथ संबद्ध है। यौवन सुलभ कामनाओं के समय कवि के गान का स्वर था-- 
.. “आज़ अतिथि मेरे यौवन का यदि आ जाता, हू 
कितना होकर तृप्त यहाँ से फिर बह जाता! 


घ् 


किन्तु वह अभिलषित प्रेम-पुरी कवि के लिये सुलभ न हुई | विषाद कौ 
छाया ने उधके जीवन की ग्रस लिया 


आपगा वसंत पर में न हरा अब हूँगा। 
गरज़ेगा सावन में उसके स्वर न सुनँगा।” 


श्रंत में दुख का जीवन ही कवि का सहायक हांता है --- 


. दुख ने ही मुकको प्रकाश का देश दिखाया। 
. खुख ने मुझको हलका-सा ही राग सुनाया।” _ 
मन की इस स्थिति मे सौसाग्य से कवि की अनुभूति विरश[ांति और प्रसन्नता 
धाप्त करती है। कवि को अपना जीवन और गीत दोनों सार्थक लगने लगते हैं|. 
कीवन के विधान में प्रियवम गीतों से भी एक दिन विदा लेना आवश्यक है लक, 


“प्यारे गीठ, बहुत दिन रहे साथ हम जग में 
रोते-गाते हुए बढ़े, हम जीवन-मग में; 
आज समाप्ति हुँ पथ की, अब सुके विदा दे 
लोटो तुम, जाने दो दूर मुझे! जीवन से 
रह अभिन्न होता हूँ तम से आज विलग में 
मेरे गीत, बहुत दिन रहे साथ हम जग में |” 
तुम इस पथ से लोट पुनः पृथ्वी में जाओ 
तुम जग के अचरों पर प्लेरे स्वर ले जाओ 
में ज्ञाता हूँ ईश्वर को प्रशान्ति पाने को 
तुम लोटो पृथ्वी पर खुख पूर्वक गाने को 
तुम जाओ, जग को रहने के योग्य बनाओ 
तुम सबके अचर्रों पर मेरे स्वर ले ज्ञाओ।” 
( कविता के प्रति ). 


प्थ्‌ 


भ्रो चन्द्रकु वर औ की कविताश्रों को पढने से ऐसी प्रतीति होती ६ कि वे 
दुख-बादी कवि नहीं थे-- 
“मै आर जाऊंगा, पर मेरे जीवन का आनंद नहीं 
भर जाएं गे पत्र-कुसुम तर, पर मधु घाण बसंत नहीं! 
खच है घन तम में खो जाते सोत खुनहले दिन के 
पर प्राची से करने वाली आशा का तो अंत नहीं | ९” 
जीवन की दुर्धष शत्तिमत्ता के संबंध में “यशस्वियों की प्रथ्वी” शीष॑ब 
कविता के गूजते हुए श्रोजस्वी शब्द इसका प्रमाण देते हैं-- 
... “यह यशस्वियों की पृथ्वी है, यह वीरों की 
कर्म भूमि हे । इन डुगंम शिखरों के ऊपर 
कौन बास कर सकता है, जिसने अपने को 
हो न देवता बना लिया ! बच्चों से हेलते 
इन भेधों को चीर रूथ्य की दीप कान्ति को 
कोन देख सकता है, जिसके दृढ़ पंखों में 
हो नवाज की शक्ति ? अरे इस अंधकार से 
ओर मरण में ढकी हुईं: पृथ्वी में अपने 
पथ को, कौन देख सकता, जिसके नयनों में... 
हो न खेलता आत्मा का प्रकाश चिर उज्ज्वल ? 
जीवन के छिद्रों-छिद्"रों से फूट आ रहे 
सघन निराश के कलुषित प्रवाह, पाणों के 
दीपक को विलीन कर देने अंधकार में। 
इन उत्पातों की बाढ़ों से अपने उर की 
. ज्योति बचाए रख सकता जो, उसी रक्त को 
6 आरण करतो है पृथ्वी मस्तक पर अपने | 


उनकी “मानव” शीर्घक कविता पढ़कर टेनिसन क“'लोटस ईटसे” नाम की 
उस कविता का स्मरण आता है जिसमें एक ओर जीवन में अकर्मश्यता का 
आश्रय लेकर पड़े-पड़े मछु चखने वाले व्यक्तियों और दूसरी ओर संघर्षमय 
'जोवन के लिए व्याकुल कमंण्य वीरों की विपरीत मनोद्ृत्तियों की तुलना की 
गई है। मानव होने के नाते ही संघर्ष और उद्यम हम में से प्रत्येक की बाँट में 
थ्रां गया है । एक छोटी-सी कविता में इस उद्दात्त भाव को सुन्दर काव्यमय 
दंग से व्यक्त किया गया है-- | 
“कहीं शान्ति से मुझे न रहने देगा मानव ! 
दूर बनों में खरिताओं के शीत-त्ों पर 
सूनी छायाओं के नीचे लेट मनोहर 
. विहगों के स्वर मुझे न खुनने देगा मानव! 
यौवन के प्रभात में पुष्पों के उपबन में 
खड़ी किसी झदु सुखी झुगी के प्रिय चिन्तन में 
मुझे नयन भर खड़ा न रहने देगा मानव!” 
शोषित-पीड़ित अत्याचार सहस्त सहन कर 
चला जा रहा अविराम विजय के पथ पर 
बद्धों की भूकम्पों को, डर्कापातों की, 
रोद्‌ शक्तियों से कठोर रण कर, पग-पग पर , 
पेसे समय घाटियों मे लेटे जीवन को 
अकमंणय्यता मुझे न खसहने देगा मानव!” 
बिंगत मद्दायुद्ध के समय मचे हुए भीषण संद्वार से व्ययित कवि ने अंत- 
लॉन द्वोकर प्रश्न पूछा था कि हे रुद्र, तुम यह प्रलय-साज किस अनाचार को 
दुर करने के लिये सजा रहे हो । उनका वह टीसता हुआ प्रश्न हमारे अपने दी 
 छुश की आज-कल की परिस्थिति में शलर भी सार्थक हो उठा है-- द 





“है विभीषण, तुम जल में, स्थल में, महाकाश में 
लगे हुए हो अविश्वान्त, किसके विनाश में $ 
अनाचार वह कौन, नाश जिसका करने को 
पलय-साज से सजा रुद्र तुमने अपने को !१ 
घरस रहीं निर्मम ज्वालाएं नम से, जिनके 
ग्राधातों से जलते नगर-प्राम तिनकोंसे। 
मरते हैं. निरीह नर-नारी * पृथ्वी भर में. 
हा हा कार उठ रहा निरदेय अम्बर में !” 
फाः ३८ ९ 
“कठिन दासता से विमुक्त मजुजों के जीवन , 
शरोग-शोऋ. दारिद्रय ह्वीन सुन्दरतम योवन, 
घुणा छेंष से हीन प्रेम के भाव मनोहर-- 
पावेगी पृथ्वी क्‍या इतनी बलियाँ देकर ?” 


श्री चन्द्र कैँवर जा की करम्रेताओं में झत्यु के विधाद ओर जौवन के 
उल्लास का एक विल्न्षण संयोग हुआ हे; सन्‌ उन्नीस सौ चालीस में 
भीषण रोगों में पीड़ित होने के बाद मृत्यु तक पहुँचने में उन के अपने शब्दों क्‍ 
में “ प्राणों को सुख न मिला, जीवन को चेन नहीं ।” अपनी इस स्थिति में 
मानों वे नित्य-प्रति सायं-प्रातः मृत्यु के द्वार पर पहुँचते और वापस आते रहे । 
मृत्यु के द्वारों पर बेठकर उन्होंने वम को अपना मित्र बनाना चाहा जिस से 


उसे बहाने जीवन को कुछ शान्ति मिलते-- 


“बैठ झत्यु के द्वारों पर भीषण निश्चय से 
मै गाता हूँ यम का यश, ववस्वत यम का। 
क्ीण कंठ है मेरा; च्ण-दछूण पड़ते जाते 
मेरे हाथ शिथिल; मेरा उर कुटिल मझ॒त्यु ने 


छान कर दिया चलनी-सा, जीवन की धारा 
कभी बह गहे, जिससे यदि पूरा नगा सके , 
यदि न तुम्दारा पोरुष, शब्दों में उठा सके 
तो न कुपित होना, हे गहन मृत्यु के स्वामी 
झुझे क्षमा करना हे यम, हे अन्‍्तर्यामी !” 
मृत्यु की इस साज्ञषात्‌ तीत्र अनुभूतिक मध्य में कवि से अरनी यम शीर्षक 
कविता लिखी जो शब्दों की प्रचंड शक्ति एवं उत्तर-हीन उप्ालंभ के गुणों 
से संसार कौ यम विषयक कविताश्रों में श्रेष्ठटम स्थान पाने के योग्य है। 
यमराज के साथ हमारे देश का परिचय कई सहस्ताब्दियों से है, किन्तु कठोप- 
निषद्‌ की एक कॉको के अतिरिक्त यम का मानव के सामने इस प्रकार का 
साहित्यिक अस्तित्व अन्यत्र दुलंभ है । निम्न लिखित कविता अकेली द्वी कबि 
को साहित्य में अमर स्थान देने के योग्य बनाती है-- 
खुनता हूँ गँज रही महिष कंठ किकिणी 
मेरे उर देश में! 
है यम, मूछित हो पड़ी श्याम रजनी, 
... इस कराल वेश में! द 
आँखों में धूछ केतु, कठिन पाश कर में 
मह॒षे मे चढ़े हुए 
हृदय में कठोर शिला, मुख में अंगारे 
... अलक फुफकार रहे। 
कॉप रही चरणों में मित्न-मनत्न चरण 
सिहर रही काया, 
भीम नाइ प्रा्णों में भेरव का आया! 
छोड़ तुके छिपी आज़ पृथ्वी तम गम में 


९, 


... उठ रे, नादान हृदय, 
पॉछ ज्ञोण लोचन-जल, आज तू अकेला 
द तज॒ रे जीवन भय! 
छोड़ कम्प, बालक-सग, सिंह के नखों में 
डाल शीश अपना ! 
असम हो नगणय लोक, प्रलयंकर रुद्र को 
* पूरी कर वासना ! 
स॒त्यु देव आए हैं अतिथि बन तुम्हारे 
करो... शंख-घोषणा ! 
महा अतिथि चरणों को जीवन दे पूजनो ! 
एक फूल चुनने को, सुरमा नमेद्टी का 
स्वयं आप आए ! 
एक पत्र करने को छेदन संसार से 
बवज्ञ॒ शिखा लाए! 
करने को उदर त्वीन एक क्षुद्र निर्भर 
द महाणंव स्वयं चलते ! 
करता जो सदा रहा आपकी प्रतीक्षा 
क्‍ उसे जीतने निकले... 
लेकर घन घोर चएड अप्रलय जलदू-जाल-सी 
अन्त हीन बाहिनी ! 
गाता में आदर-कंठ स्वागत की रागिनी। 
जीवन के तीत्र ताप से विदग्ध प्राण की 
द शरण चरण आप के 
आशा की छुलना से व्यथ भ्रामत जीवन की 


शान्ति चरण आप के 
पाकर के परसनाथ आप के करों का 
जीवन की छुंद्॒ता क्‍ 
बन जाती ' पारस से चुम्बित लोह की 
 हिरणयमयी झद्गता ' 
उठ जाता वह ऊपर काम क्रोध मोह से 
क्‍ जन्म-मरण-बंधन से 
जिसके हे नाथ आप पाणु-हरण करते। क्‍ 
ऊपर के दृष्टिकोण से कवि ने मृत्यु में तो अपने लिए दया का भाके 
पा लिया, परंतु जोवन ने ऊसके प्रति दया न दिखाई--- ः 


दया सत्य में है, पर भेरे जीवन तुम में दया नहीं 
. जिला रहे दो जेसे मुझको जाता बेसे जिया कहीं ?” 
संतोष इतना ही हे कि दुख की इस काली घटा में कवि जितना गहरा 
फँसता गया, उतना ही अधिक यह विश्वास उसमें दृढ़ होता गया कि उसके 
दुख-भरे गान का भो कुछ अर्थ है और यही आधार पाकर वह जीवन के बोझ 
को आठ नो वर्षों तक ढो सका । “मृत्युज्ञय” शीषेक कविता में उसने अपने इस 
झात्म-विश्वास झौर जीवन की साथकता को व्यक्त किया है-- 


“सहो अमर कवि अत्याचार सहो जीवन के 
सहो धरा के कंटक, 'नेष्टुर वज्ञ गगन के। 
कुपित देवता हैं तुम पर; हे कवि, गा-गा कर 
क्यों कि अमर करते तुम दुख सुख मत्य भुवन के । 
कुपित दास हैं तुम पर क्‍यों कि न तुमने अपना 
शीश अुकाया; तुम ने राग मुक्ति का ग्राया।” 


श्र 


भरी चन्द्रकुँवर जी हिमालय के प्रथ्वी-पुत्र थे | वे हिमवंत के सच्चे कवि हैं. 
उनकी सुक्तक कविताओं में पर्याव संख्या उन कविताओं को है जिनमें हिमालय 
पर्बत और उसके प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन है, तापस के रूप में हिमालय की कल्पन 

'पव॑तराज के अडिग उदात्त रूप को कितनी शक्ति से हमारे सामने रखती है-- 

“शोभित चन्द्र कला मस्तक पर भस्म विभूषित नग्न कलेवर , 
कटि पर कृष्ण गजाजिन-सा घन , गिरती घोर-घोष कर पद्‌ पर , 

वच्ध छुठा-सी दीघ्त खुराघधुनी। 
शान्त नयन गंभीर मुखाकूति : अथ-इति-द्वीन वीय योवन-श्व॒ति ल्‍ 
दीप्त प्रभा रच उद्भाषित मुख; मूतिपान आत्मा की जाग्रृति। 

_ ज्योति-लिखित ओंकार स्वरित ध्वनि आदि पुरुष हे! हे पुराण मुनि]? 
'विखरा जटा खड़ा वह तापल युग-युग से पर्वत के ऊपर; 
पूृथ-द्शा की ओर चमकता उसकी रजत जटा पर दिन कर; 
पश्चिम में बेठी है रजनी उसी जटा के नीचे छिप कर; 
पूर्व दिशा से उमड़ रहे हैं उसकी जटा छोड कर निर्भर , 

: पश्चिम में उसके बालों में लिपट रहे हैं व्याल भयंकर ; 
पूव दिशा से अस्त बरसता, पश्चिम से बिष सरता झर सर 
कि पर उसके लद॒राते घन चूर चूर तारे मस्तक पर; 
विखरा जटा खड़ा वद्द तापस, मोन एक पव॑त के ऊपर।” 
“रंभासो” हिमालय का फूल है और “काफल पाक्कू! वहाँ का एक पत्ती । 

मासी”? और “काफल-पाक्कू? शीर्षक कविताओं में मानों कवि ने हिमालय 

के ही दो ठेठ फूल चुनकर अपने इष्टदेव के चरणों में चढ़ा दिए हैं। रेमासी के 
दिव्य फूल केलाश पर होते हैं जिन्हें दिन भर चुनकर पार्वती अपना पावन दुकूल 
भरती हैं| इन दिव्य फून्ों की सुन्दरता देखकर कवि इस पृथ्वी को और अपने 
आपको भी भूल जाता है । इन सुन्दर पुष्पों का जन्म हिमालय पर बहनेवाले ग्रमृत 


“पे 
है 
४ 


र 


के सोतों से हुआ है। उनके सोन्दर्य की यही सीमा है कि हिमालय में घुमकर जो' 
सब से दिव्य भेंट पाबंती शिव के लिए, चुनकर लाई वे यही रेमासी के पुष्प थे+- 
“कैलाशों पर उगते ऊपर राई-माली के दिव्य फ़ूल। 
माँ गिरिजा दिन भर चुन जिनसे भरतीं अपना पावन दुकूल | 
मेरी आँखों में आए वे राहइ-मासी के दिये फूल) 
मैं भूल गया इस पृथ्वी को, में अपने को ही भूल गया 
पावनी खुधा के स्लोतों से उठते हैं जिनके दिव्य सूल , 
मैरी आँखों में आए वे राईमासी के दिव्य फूल। 
मैंने देखा थे महादेव बेंठे हिमगिरि पर दूर्वा पर 
डमरू को पलकों में रख कर, था गड़ा पास ही में त्रिशूल ! 
सहसा आई गिरिज्ञा, बोली, “में लाई नाथ अमूल्‍्य भेंट 
हँस कर देखे शंकर ने राह मासी के दिव्य फूल।” 
हिमालय के काफल-पाक्कू पक्षो ' के साथ अपनी भावनाश्रों को ओोत-प्रोत 
करके कवि ने “काफल्न-पाक्कू” नामक एक अमर कविता की रचना को | कहा 
जा सकता है कि कवि चन्द्रकेँवर के रूप में हिमालय ने अपना मानवी काफल 
_ पाक्कूं पा लिया था । ग्रीष्म की प्रचंड तपन के बाद नन्‍दन बन-त्रासी जब यह 
पक्षी आता है तब दोनों तट ब्लावित हो जाते हैं, धरती सुग्व से फूल उठती है, 
और उसके मधुरकंठ का अमृत पीकर वन-देवी खित्त उठती है-- 


“कण भर में कर देते तुम खग इस पृथ्वों को ननन्‍दन 





न अननिरननानिण।लकणणणज। 


, १--काफल-पाक्कू एक पहाड़ी पक्षी क। नाम है जो ग्रीष्म ऋतु में पवत प्रदेशों में भ्राता. 

है । उसकी बोली “'काफल-पाक्कू, काफल-पाक्कू” होने के कारण उसका यह नाम पड़ा । 
काफल एक पहाड़ी जंगली फल का नाम है । बोली से समभ्द्मा जाता है कि यह पत्नी काफल: 

। छे पकने की सूचना दे रहा हे । ह 


श्ड 


बचपन में कवि का इस पक्षी के -साथ जो परिचय हुआ था उसकी वह 
सरसता और व्यंजना यौवन के साथ टिकाऊ न रह सकी । जब युवा कवि और 
बाल माव वाले पक्की की भावनाएँ एक दूसरे से परे हट जाती हैं तब वह 
सोचता है-- द 
“तुम दिन भर तर के कानों में अपनी विरदह्द व्यथा कहते , _ 
फे देखते हो सहसा झक कर चुप दो जाते? 
मेरी मानवता सुफे शाप, मेरी मानवता झुझे पाप 
 अब्हे कभी विश्वास न होगा दया ऐसी मानवता पर ९ 
मैं न कभी कया तस्‍्हें देख पाऊंगा निज्ञ हाथों पर ? 
गाएंगे हम क्‍या फिर न कभी कंठों में कंठ मिलाकर ? 
काफल की छाया के नीचे में, ऊंचे तुम तरू पर 
एक साथ कहते हों “काफल-पाक्कू” “काफल-पाक्कू ९” 
>८ >< 


अल कक की. अत अल हक... 8 930. मे लककिकीजडट >अक अम कक की कक ज मी. मल के ६ मत वन 


रे क्‍ 
*झेरसे तष्णा बन जाती यदि वन में कोमल परलवित डाल 
डस शब्या में रह कर दिन भर गाते तब तो तुम विहृग-बाल 
हो पाते मेरे ऑसू यदि मे्घों के भरते लोचन 
घोले तब तो हे मेरे श्रिय, मेरे आँसू तेरा आननर 
क्यों रोता में यों बार बार 
क्यों होता 5 में प्रतिफ्ल अधथीर 
क्यों बहता प्रतिकल अश्र-नीर ?” 


“जीतू” शीषक बड़ी कविता के आरंभ में हिमालय का जो अत्यंत उद्दात्त 

बन है वेंसा कालिदास के हिमालय वर्णन को छोड़ कर शअ्रन्यत्र कम मिलेगा । 
चन्द्रकंवर जी के काव्य का दूमरा उज्ज्वल पक्ष उनकी प्रकृति और वृष्टि 

संबंधी कविताएँ हैं। हिमालय सेकड़ों प्रकार के उछलते हुए जल-प्रवाहों का प्रदेश 
। 


॥!' 
| 
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श्छ 


है। मेघ वहाँ खुल कर बरसते हैं और नदी मरनों को अपना बरदान बाँटते है। 
आकाश में स्थित गरजता और बरसता हुआ मेघ मानों नदी से कहता है कि श्राज 
मेरे दान की सीमा नहीं है, उठो, एक जन्म क्‍या कई जन्मों के लिए तुम गाज 
अपने आपको इस उम्मुंक्त वर्धषण से भर लो और अपनी आशा पूर्ण कर लो-- 


“म्रेच्च गरजा 
घोर नम में मेघ गरजा 
गिरी बरसा क्‍ 
. प्रतम रव से गिरी बरखा 
तोड़ शेलों के शिखर 
बहा कर धारे प्रखर 
ले हजारों घने धुँधले निर्करों को , 
कह रही है वह नदी से 
“उठ अरी उठ! 
कहे जन्मों के लिए तू आज भर जा , 
द मेघ गरजझञा” 


हिमालय के चचंल जल-प्रवाइ के साथ क्रौड़ा करने वाली कवि की 
तरुण वाणी बृष्टि से उमड़ती हुई वरुण की उन्माद भरी प्रणयिनी मंदाकिनी 
के चित्रण में अत्यन्त सजीव हो उठी है। 


आज मंदाकिनी जल में. 
खेलते हें वरुण अपनी अणय-लीला। 
घोर केंश-समूद्द छितरा, काटती अपने किनारे , 
गगन को घन-घन केंपाती, पवेतों को तोड़ बिखरा; 


५ 


: बज़ घटठा-से बन बहाती, आज कंदम धूमिला सरि 
नाचती उन्मादिती-सी, नाचते हें वरुण जल में 
लहर-लहरों में उठाए हाथ पीला , 
आज मन्दाकिनी जल से 

खेलते हैं. वरुण अपनी अ्रणय लीला ।” 


निराली शब्द योजना ओर कब्पना को वितिन्नता चन्द्रकंवर जी के काढ 
को विशेषताएँ हैं। शुद्ध श्रानंद प्रदान करने को शक्ति वात्ते इस महानुभा 
कवि के काव्य को अवश्य एक दिन गहरा स्वागत प्राप्त होगा । उस के गँजते हु 
घ्वर साहित्य में चिर जीवी होंगे । यह भी विचिन्र है कि जिस कवि ने जीव 
में आत्म-प्रसिद्ध का एक मांग भी प्राप्त न कर पाया उसका काव्य उसब 
निजी जीवन की घटनाओं के साथ इतना घनिष्ट संबंध रखता है, चन्द्रकेवर ऊ 
की अनेक कविताएँ उनके जीवन की आत्म कथाएँ ही हैं| यद्यपि अपने शरी 
ही विशेष अवस्था के कारण कवि विवाह-बंघन में न बँघ सका, फिर भी क॒त् 
_ताओं से ज्ञात होता है. क्नि विकसित होते हुए यौवन के किसी ललाम मुहूते 
एक रूप माधुरी ने उसकी आँखों में प्रेम का उज्ज्वल प्रकाश भर दिया था 
किसी दूसरे के साथ विवाहिता बनकर, संसार के विशाल जनममूह में 'शौल 
कहीं लीन हो गई। परन्तु उसकी अकल्मष रूप-माधुरी कवि की चाह बनव 
कविता में समा गई । प्रेम का यह रस-खोत करत के मुक्तकों को विलज्षण सः 
शता प्रदान कर कर गया दै-- 


“जीवन का है अन्त, प्रेम का अन्त नहीं 
कल्प वृच्त के लिए शिशिर हेमनत नहीं।” 
बासुदेव शरण श्रग्रवाल 
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हिरणय गे कवि और नंदिनी 
क्‍ १, # |. 
. इिन्दी-साहित्य सेवियों में बिलज्षण प्रतिमा संपन्न ऐसे अनेक कवि हो चुके 
हैं जिन्हों ने भारती के मन्दिर में अनेकों दिव्य भाव कुसुमाञलि विकीर्य की 
हैं । यबश-काया से जीवित रहने वाले ऐसे श्रमर कवियों में से हिरण्यगर्भ कंवि 
स्वर्गाय चन्द्रकुँवर वर्ताल भी एक हैं । 
... नंदिनी उनकी सौन्दर्यंमयी आत्म शक्ति की प्रसन्न गौति कविता है, जिस 
में आत्म क्रन्दन, आशा-निराशा, पुरुषार्थ-भाग्य, प्रेम ओर करुणा का प्रकृति 
की शान्ति में सहज स्वाभाविक परयवसान छुआ है। नेसगिक प्रतिभा से 
उद्भूत उस की एक-एक निरावरण भाव मूर्ति संगीत लहरी बन कर प्राणों में 
समा जाती है, ढदय में गुदगुदी उत्पन्न कर देने की असीम शक्ति उस में है । 
नंदिनी में तीन खंड हैं। प्रथम खंड में जन्म-जन्म की वह आकुलता है. 
जो नदियों को घाराओं की भाँति ही मानत्र जीवन में दिशा-दिशा में सागर 
की खोज करती हैं जिसे दृदय पर धर कर चिरन्तन शान्ति मिलती है. और इस 
। शान्ति से उसकी छुबि में युग-युग के लिए. जीवन ख़ो जाता है, द्वितीय खंड में 
 यातनाओं और अनेक दुखद घटनाओं का वर्णुन है, एवम्‌ तृतीय अंश में 
_ जीवन की बीत राग मयी प्रवृत्ति और चित्त की साम्यावस्था का विकाश है । 
प्रारंभिक भूमिका में कवि के जीवन का एक मनोवैज्ञानिक सत्य नग्न रूप में 
उपस्थिति हुआ है जिस की कुछ पंक्तियाँ अति मर्मान्‍्तक ईं । बचपन की स्मृति 
और बाल्यकाल के साथियों के समक्ष हृदय गूढ़ गुत्थियों के रसस्य का उद्घादन 
कितना स्वाभाविक है; यह स्वाभाविकता उस समय हमारे सामने नग्न रूप में 
आती हैं जब भावुक व्यक्ति पाषाण हृदय व्यक्तियों के संपक में आता है जब . 
! उसे अरसिकों के साथ रहना पड़ता है, इस की एक मर्म स्पशी ऋलक देखिए--- 


“बह पुराना साथ छूटा, काल ने मुकको अहा इस तरह लूटा, 
अब जुटे कैसे अनोखे साथवाले, कर्मकाले ओर जिबके हृदय कात्े 
वह साथ हाथ कहाँ गया. जब पुराने काव्य भ्रन्थोी में नया , 
पोख्य हम थे ढँढले जब प्रेम से, बीतते थे दिन कुशल ओर' क्षेम से , 
पास थे तुम शंज्गु, बिक्रम पास था, हृदय तब कभी न उदास था 
और क्या हूँ अब न कुछ पुछो मुझे, तंग में आ गया इस हरदत्त से । 

अपने मित्र को पत्र द्वारा व्यक्त किए गए, कवि के ये उद्गार हैं। “बह 
पुराना साथ छूटा” एक मात्र यही शब्द कितनी मावशवल्॒ता को अ्रमि व्यंजना द 
करता है, इस का अनुभव रसिक स्वयं कर सकते हैं । 'इस्दित्त से तंग आना 
यह भाव व्यंगार्थ बन कर उपस्थित होता है कवि ने ये पंक्तियाँ तब लिखी थीं 
जब वह अगस्त्व मुनि नामक स्थान पर उस स्कूल के 'रहस्यमंत्री 
( सेक्रेटरी ) इरिदित्त की अध्यक्षता में वहाँ कार्य करते थे | इस व्यक्ति के 
_ऋर और अशिष्ट व्यवहार से कबि श्रत्यन्त दुखी हो गया था। क्‍यों कि स्वतंत्र 
प्रकृति के व्यक्ति से स्वार्थियों का मेल केसे हो सकता था ! 

श्री चन्द्रवुँवर का कवि सोन्दर्यापासक कवि है | कला के कोमल अंगों का 
स्पश कवि की अनुभूति विशेष रूप से करती है, जीवन की कला का यह गूढ़ 
रहस्य कि मृत इच्छाओं में भी जीवन सुलगता रहता है झ्रोर वस्तुओं की 
असुन्दरता तथा काल क्रम के साथ बदलने.वाली मानसिक स्थिति पर निर्भर 
होती हे। इसे नंदिनी के कवि ने भली माँति समझा और कलिदास के 
कस्यात्यन्तम सुखनुपनतम्‌ दुःखमे कान्त तोवा, नीचेगच्छुत्युपरि च दशा चक्र- 
नेमि ऋमेश” का अनुभव करते हुए दुखों की गहराई से तिमिर-तल में चमकने 
वाले उज्ज्वल हंसते मोतियों को बटोंरा है । 

दुख ले गया मुझे गहरे सागर के जल में , 
हंसते उज्ज्वल मोती जहाँ तिमिर के तल में 


विश्व कौ वेदना का परिचय दुख की अनुभूति हुए बिना मिल नहीं सकता " 
दुख की अनुमूति विश्व वंधुत्व की भावना जागत करती है । पुनः “मित्रस्याह 
चन्नुषा सर्बाणि भूतानि समीक्षे? की भावना का आविर्भाव होता है। बास्तव 
में दुख एक प्रकाश है क्‍यों कि उसी के द्वारा इमें निरीक्षण तथा ज्ञातव्य 
शक्ति प्राप्त होती है | सुख में अहम्‌ भाव की छाप रहती है | किन्तु दुख अहम 
भाव को मिटा देता है और अहम माव के मिटने पर दख कातरता आ जाती 
है तथा मानवता का विक्ाश होता है -- 

सब का हो कल्याण मुझे अब सब भाते हैं 

जब हम जीवन के इस मनोवेज्ञानिक सत्य को समझ लेते हैं तब वासना 
का निर्वासन, दोष का अमाव, स्वतः हो जाता है और हृदय की सरलता तथा 
जीवन की शान्ति अनायास ही उपलब्ध हो जाती हैं| और पूर्ण दुख की. 
अनुभूति हो जाने पर मित्रामिन्न कौ भावना का त्याग हो जाता है एवं एकत्व 
दृष्टि का लाभ होता है । चन्द्रकेंवर की नंदिनी में अनेक स्थलों पर इस प्रकार. 
के चिरन्तन सत्य की अभिव्यक्ति स्तुत्य रूप में मिलती है ! 

मानवता के विकाश के लिए कुलिश कंटक जालों को छिलन्न-मिन्न करके 
आगे बढ़ाना पड़ता है छोर ऐसे समय अ्रनंत शक्ति की प्रेरणा भी बांछनीय 
हो जाती है--“करता हूँ स्वीकार प्रभो में न्याय तुम्हारा” निराश और 
निरुत्साह होना भीषण पाप हे एवं अपने को दीन समझना अ्रन्याय है | इस 
लिए प्रोत्साहन में कवि का बिश्वास है। कम की श्रेष्ठता से जीवन स्वर्णमय 
बन जाता है । कर्म ही जीवन की सफलता है कवि इस ओर सचेष्ठ होने का 
संकेत करता है | जो पूर्णकाम हो वह यदि हीनत्व का माव हृदय में लाये तो 
यह अपनी आत्म ' ज्योति न पहिचानना है; अपने आप को जीवन सुख से 
_ बंचित करना है। नंदिनी के कबिं की चेतना प्रयत्नशील रही है जीवन में 
““चरवंति” के संदेश की प्रेरणा उसने कौ है | क्‍ 


नंदिनी के रूप में प्रस्फुटित हुई, इस पुरुषार्थी कवि. की वाणी में स्पन्दन 
है | स्निग्वता ओर प्रकाश की शुश्रता का अद्भुत सम्मिश्रण है । साथ ही जहाँ 
कतंव्य और सत्य की झाँकी नंदिनी में देखने को मिलती है वहीं प्रेमिका के 
विशुद्ध प्रेम की मूति और उसकी महानता भी मिलती है । प्रेम की. नेसगिक 
वृत्ति “मेरे पथ में हंसी किसी की फूल बिछाती” ओर “ प्यार मुझे कोई गीली 
आँखों से करती” में वासना का रूप त्याग कर अएने सत्य स्वरूप में उपस्थित 
होती है। नंदिनी के कवि में कामियों की मदान्धता नहीं है। उसका आदर्श 
प्रेम केवल ऐन्द्रिय तृप्ति' का साघन नहीं हैं । उसकी रचनाओं में नियंत्रित 
संयमशील स्नेह आदर्श के रूप में व्यक्त होता है । जिससे मानव के हृदय की 
चिर स्नेह पिपासा शान्त होती है ॥ 
केवल प्रेम को बासना की रंगी इृष्टि से देखने वालों के भाग्य में पूत प्रेम 
का आत्वाद सुख नहीं रहता | वे उस माघुरी के शतांश को भी प्राप्त नहीं 
करते--“मिली वासना नहीं, मिले छाठी पर ब्रश ये |? वासना-चब्ृत्ति मानव 
को चिर पीड़ित करती है और प्रेम आनल्दित करता है । प्रेम के पश्चात्‌ सुखा- 
नुभूति और वासनापूर्ति पर पश्चात्ताप होता है। इसकी रूप रेखा नंदिनी में 
हुदयंगम रूप से अंकित है । रूप सोन्दर्य का लम्पठ प्रेम की सत्ता क्या जाने । 
प्रेम तो किसी झ्राधार को लक्ष्य में रख कर नहीं होता यही .उसकी विचित्रता 
है । उद्दाम वासना वृत्ति जीवन का अन्त जल्दी कर देती है। कक 
स्वच्छुन्द बहनेवाली सरिता की माँति भाषा-प्रवाहवाली इस कविता की 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह भाव और कल्ला दोनों पक्षों का स्पर्श करती 
हुई आनन्दोत्सिक्क होकर जीवन को सतपथ की ओर ले जाने का सन्देश देती 
है । रस, भाव, चमत्कृति, अन्तद्व नद्व की अभिव्यज्ञना, भावशवलता 
व्यावद्दा रिकता आदि दृष्टियों से नंदिनी अत्युत्तम है॥...... हे 
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नंदिती 
नंदिनी पढ़ने से न जाने कैसा एक निश्वास निकलता है, मन पूछता है --« 
क्या, यही है कवि जीवन : प्रेम की चोट खा-खा कर मुरक्ता जाना -कक्‍्या; 
यही है कोमल हृदय का पुरस्कार ! या-किसी मदु छदय की मस्म से ही 
माई शारदा ऐसा सुन्दर काव्य पुष्प विकसा सकती है ! कवि के प्रेमाश्रु इस 
काव्य-गंगा के लोत से मानव-जीवन को--मनुष्य-हृदय को ---एक सुन्दर, सरल--- 
मृदुस्पश से पुलकित करते बह रहे हैं। नंदिनी का इर एक चरण सुन्दर, शीतल, 
सरल, शान्त, दर्द से भरा हुआ है। इस कविता के भाव और कब्पनाश्रों से 
इंगलिश कवि श्येल और गुजरात के राजकवि कलापी की याद आती है। 
हिन्दी-साहित्य के ऐसे आशादीप को परमात्मा ने इतना अल्पायु क्‍यों 
किया होगा $ 
भाव नगर (काठियाबाड़ ) .... हरिलाल मूलशंकर मुलानी 
पहिली जनवरी १६४८ ई० द 
नंदिनी 


३ 
नंदिनी एक श्रत्यन्त मनोहर गीत-कथा है। उसका प्रत्येक शब्द कवि के हृदय 
- से भर कर आंया है.इस गीत कथा का अ्रध्ययन करने से हमें इसमें कवि के जीवन 
की एक श्रपूर्व काँकी मिलती है । कवि के जीवन में आशा ओर निराशाओं का 
बवंडरउठता है जिसमें कवि की गीत-कथा प्रस्फुटित हो जाती है| कवि के द्वृदय 
में एक कसक है; एक वबेदना है जो इस गीत कथा में स्थान-स्थान पर दृष्टिगोचर 
होती है । लेकिन कवि का जीवन निराशामय नहीं है । अन्त तक उसके जीवनमें 
आशा की क्षौण रेखा जाणत रहती है। श्रन्त तक जीवन में किसी को प्रतौक्षा है। 


कवि का जीवन कितना विषादमय है, उसकी वाणी में कितना क्रन्दन है 

यह नंदिनी का एक-एक पद बतला देता है। उसके जीवन में दुख के घने बादल 
मंडराने लगते हैं। ओर एक दिन कवि इस पार्थिव शरीर को त्याग देता है । 

कवि चला गया यह हमारा दुर्भाग्य है । पर उसकी वाणी हमें समय-समय 

पर आंनन्दित करती है यह हमारा सोंभाग्य है, उसे इमने खो दिया, पर उसकी 

कविताएँ उसके झमर रूप को इतना सजीव कर देती है कि यह विश्वास ही' . 

नहीं होता कि कवि चला गया है, लगता है वह हमारे बीच ही विचर रहा है 

शु० २ अप्रेल १६४८ ई० शकुन्तला जोशी 


नंदिनी 
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'नंदिनी' हिन्दी में एक अपूर्व कविता है ॥ उसके प्रथम खंड में कवि ने 
योवन की उस व्याकुलता का वर्णन किया है जो अनेकीं को, जगत्‌ विख्यात 
कवि, नाटककार, दाशंनिक तथा चित्रकार बना देती है, ओर अनेकों को 
अवनति के उस गहरे गत में ढकेल देती है, जहाँ समाज की लांच्छुना तथा 
अवहेलना के अतिरिक्त और किसी की पहुँच नहीं हो पाती । 

प्रत्येक मानव के जीवन में चाहे वह देवत्व अथवा साधुता का ही प्रतीक .. 
क्यों न हो, एक अवसर आता है जब उसकी अतृप्त-बासना की नदी तरंगित 
हो उठती है, चाहे यह पशुत्व ही क्‍यों न हो, पंर यौवन के प्रभात काल में 
सबको ही यही अनुभव होता है | शेशवकाल का वह अ्रल्हड़पन जाता रहता है। 
हृदय नये-नये अरमानों से भर उठता है । उसकी गति तीत्र हो उठती है । 
योवन का रक्त उबल पड़ता है। नेत्र, छ्षितिज के सूने पथ पर बिछे रहते हैं ; 


सम्भव है किसी की प्रतीक्षा में ; क्‍योंकि जीवन में एक अजीव सूनापन आ 
जाता है | इसी एकाकी जीवन को लेकर कितनी ही कविताएँ लिखी गई हैं, 
जिनमें यौवन की तीत्र ज्वाला अपने को भस्म करने का प्रयत्ष करती है। ऐसी 
ही कविताओं में नंदिनी भी एक हैं । 
कवि ने योवन के उन भावों को, जो सदा किसी को पाने के लिए व्याकुल 
रहते हैं, हृदय में एक मीठी हूक पेदा कर देते हैं, जिस से एक दबी हुई आह 
निकलती है, जिस से योवन की ज्वाला, प्रेम की उत्कंठा, तथा वासना के 
हलाहल का भास हो जाता है, नंदिली में प्रत्यकज्ञ रूप देना चाहा है। अपने 
प्रयत्न में कवि ने पूर्ण सफलता प्राप्त की है, शब्द इस अकोर से चुने गये हैं कि 
उन से भावों का प्रत्यक्ष चित्र सामने आ जाता है। उस अवस्था की प्रत्येक दशा 
शब्दों के रूप में रख दी गई हैं। और जब हम इन दशाओं के शब्द-चित्रों को 
पढ़ते हैं तो भावनाओं के अथ-चित्र अत्यंत सजीव हो उठते हैं और अचानक यह 
मालूम पड़ता है कि हमने भी तो ऐसा ही अनुभव किया है, पर हमारेपास उन 
भावों को प्रत्यक्षु रूप देने के लिए शब्द नहीं हैं ओर हमारी भावुक कब्पनापय्ं 
की वे मेघमालाएँ हृदय में ही उमड़-घुमड़ कर छिलन्न-मिन्न हो गई हैं । 
कवि, प्रेम की उस अमर पुरो में विचरण करना चाहता है जहाँ रुदन में 
अमृत भझरता है | प्रायः अभी मनुष्यों का मानसिक क्ुकाव ही ऐसा है कि उन्हें 
दुख अत्यन्त रोमांचकारी प्रतीत होता है, दर्द उन्हें मौठा लगता है | रुदन, 
हमारी भावनओ॥्रों को अपू्णंता को पूछ बनादेने में बड़ा सहायक होता है-- 
“पकान्त मोन धारण करके-- 
यह व्यथित हृदय जब रोता है 
 ज्ञाने क्या क्‍या तब पाता वह , क्‍ 
द जाने क्‍या क्‍या तब खोता है ?” 
ईगलैण्ड के प्रसिद्ध कवि श्येत्ने का भी तो यही विचार है कि वेदना को 


तीत्रता से उत्पन्न हुए गीत ही मधुरतम हुआ करते हैं | किन्तु गहराई से व्यक्त 
की हुईं, श्येत्ञे की इस पंक्ति में भी वह तीत्रता, वृह शक्तिशाली प्रभावोत्पाद- 
 छता नहीं है जो नंदिनी की इन चार पंक्तियों में शा गई है-- 
जो सुख होता धोंखा खाकर पछुताने में 
जो सुख होता फिर-फिर कर धोखा खाने में , 
अमर वहीं खुख तो करता नश्वर जीवन को 
योवन के पथ पर जाकर ऐले ही मन को 
सांसारिक दृष्टिकोण से हम दुखों से घबराते हैं, पर वास्तविकता के राज्य 
में हुख ही भावुकता को जाग्रत कर हमारी कब्पना को चुनोती दे, साहित्यिक 
क्षेत्र में अ्रत्यंत मंहत्वपू्ण हो जाते हैं | 
नंदिनी के प्रत्येक पद में कुछ ऐसा बहाव है, कुछ ऐसा आकर्षण है, ऐसा 
जादू है, जो तन्मयता की रसायनशाला में यौवन की विमल भावनाओं को 
संपूर्ण सांसारिक आडम्बर तथा विकारों से मुग्ध कर स्निग्ध बना देता है, एक 
अवसर आता है जब प्रत्येक व्यक्ति को स्वोकार करना पढ़ता है--'मैंने उन्मत्त 
होकर तुम्हें प्यार किया है, पागल कौ भाँति, तुम्हारी पूजा की है ।? 
कवि ने बड़ी कुशलता के साथ जीवन की उस अवस्था का वर्णन किया है 
जब प्रकृति सब प्रकार के उपचारों से योवन का श्वृज्ञार कर चुकती है; प्रत्येक वस्तु 
हमें इतनी अधिकाई से प्राप्त हो जाती है कि हृदय उस भाव को. सहन नहीं कर 
सकता, ओर अपने को किसी पंर निछावर करने के लिए व्याकुल हो उठता है। 
हृदय में एक कसक हो उठती है, अपने आपको मिटा देने के लिए; किसीके लिए 
प्रेम की वेदी पर हँसते हँसते यौवन की आहुत देने के लिए, कवि कहता है-- 


मेरे पाल आज इतना धन है देने को ः 
नये फूलदै पात्रों के नीचे बिछने को। 


नये मेघ हैं, नई चॉदनीडे नंव योवन 
... निर्मल मन है, ओर स्नेह से छुल-छल लोचन। 
कितनी तनन्‍्मयता है इन पंक्तियों में-- 
मेरा उर सोरभ को विखरा कर रो-रो कर 
:* कहता मुझको डाली से तोड़ो हँस-हँुस कर। 
यौवन की पीड़ा साफ कलक रही है। अपने को नष्ट कर देने में ही सुख है। 
ऐसे समय में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब हमारी कल्पना, पंख 
लगाकर दिव्य लोक में विचरण करने लगती. है । और स्वर्गीय किरण की एक 
आमा साकार रूप घारण कर उस कल्पना की कृति बन जाती है, जिसे पाने 
के लिए हृदय व्याकुल हो उठता है ।। प्रत्येक हृदय में ऐसी ही एक मूर्ति विद्य- 
मान रहती है, मानों सुर-पुर की वातायन से कोई श्रप्सरा कॉक रही हो । व 
दृष्टिगोचर तो होती है पर उसके पास पहुँचने का मार्ग किसी को नहीं मिलता 
ओर इसी पीढ़ा की ज्वाला में कवि भी तप रहा है है। वह प्रेम करना चाहता है, 
झपने ग्रापको निछावर करना चाहता है; पर किसे करे ! उसकी कल्पना तो केवल 
सगतृष्णा है, वास्तविकता के परे है, अतीन्द्रिय है। वह तो उस सोंदय प्रतिमा 
को सर्वाच्च, साकार रूप देना चाहता है। योवन का इससे वास्तविक चित्रण 
ओर क्या हो सकता है ! किसी की प्रतीक्षा में वह पीड़ित रहता है-- 
सदा प्रतीक्षा ही कश्ता में सजल दगों से... 
मेरे चारों ओर विचरती हैं संध्याणए। , 
ओर, समय ने पलटा खाया । योवन का वह पागलपन, वे मादक भाबनाएँ 
सब जाती रहीं। सहसा ही, कवि को यह भास हो आया कि वह घोखा खा 
रहा था, उसको उस प्रणय-लीला में कोई सार नहीं था। और अब, जब यौवन 
का वह तूफान शान्त होंगया, जब अरमानों की हिलोरें बेठ गई, तब उसे 
श्रपनी अदूरदर्शिता का बोध हो आया । वह निराशा, ग्लानि तंया ज्ञोभ का 


अवतार बना; अपने भाग्य को शाप दे रहा है। उसके निराशापूर्ण जीवन 
को प्रकाशित करने के लिए, कहाँ से मी आशा की ऋलक दिखाई नहीं देती । 
केवल जब वह अतीत के उन भावुह भग्मावशेषों को विस्मृति के ऑँचल से 
ढाँक देना चाहता है तभी वह छलना -स्मृति--आकर अपने क्रूर काँटों 
( करों ) से आँचल हटा देती है। पीड़ा, आकांक्षा, लालसा तथा “श्रद्धा से 
परिपूर्ण, कितनी वेदनामय हैं ये पंक्तियाँ जिनमें वह कह रहा है-- द 
दशन ही तो माँगा था मेरी आँखों ने ? 
- एक स्पश हीतो चाहाथा इन बाँहों ने? 
जिसे हम समस्त हृदय से प्रेम करते हैं, जिसके लिए. सब कुछ निछावर 
करने को प्रस्तुत रहते हैं, उस का एक स्पर्श, उसकी एक दृष्टि हमें स्वर्गलोक 
में पहुँचा देती है 


आगे चल कर कवि ने अपने नेराश्यपूर्ण जीवन की एक माँकी बड़े ही 
हृदय-विदारक शब्दों में दी है। उस की आशा टूट गईं है। प्रकृति का वह 
वातावरण जिसने एक समय उसके हृदय में गुदगुदी पंदा कर दी थी, उसके 
योवन को और भी मादकतापूर्ण बना दिया था, अब फीका पड़ गया है। 
आशा बढ़ी ही मन भावनी होती है, किन्तू आज उसे वह भी अच्छी नहीं 
लगती । उसके मानस-पटठल पर अभी तक उस उपबन की याद सजग है जहाँ 
उनका प्रथम मिलन हुआ था | बार-बार वह उसके नेतच्रों के आगे आ जाता 
है, वे स्थान अब भी उनके प्रणय की साज्ञी दे रहे हैं| पर श्रब तो बह सब 
एक स्वप्त हो गया है। पर फिर भी इतना हुख सहने पर भी जीवन की आशा | 
मिटी । और अभी भी वह प्रतीक्षा में दृदय-कुटी के पट खोले, दीप जलाएः 
बठा रहता है| 
किन्तु योवन को दोपहरी भी भेघाच्छुन्न हो गई है, बुद्धि तथा विवेक निर्मम 
प्रहारों से परिपक्क हो गये हैं | अब जीवन में कुछ चाह तथां आकांक्षा नहीं है, 


५ 6 


, केवल एक असीम सूनापन आ गया है। पर वह सुखी है, उसवें ईश्वरीय शक्ति 
आग गई है| अब संसार के कोई विकार उसे पीड़ित नहीं कर सकते हैं । न उस 
पर अपना रंग चढ़ा सकते हैं। अब वह यही कह कर थधेय्य ते रहा है।कि जो 
मेरे भाग्य में नहीं है उसके लिए में क्‍यों प्रयत्न करू । अब उतका पूर्ण विश्वास 
ईश्वर पर है, सांसारिक माया-जाल अब उसे फँसा नहीं सकता | वह ईश्वर की 
भक्ति करना अब जान गया है । अब उसका कथन है-- 
मारी को तुमने था अपनी बाँहों पर चाहा 
पूजा की उसकी, उसको बहु भाँति सराहा , 
विष को अमृत समभने में क्या चतुराई थी? 
सोचो तो तुमने क्‍या व्यथा नहों चाही थी? 

पर क्या वास्तव में यह सच है कि “नारी घिष है १? 

“दुनिया उदास थी, स्त्री उत्पन्न की गई । स्त्री बेकार थी उसे स दरता दी 
गई । परन्तु चारों ओर अन्धकार था। आँखें उस सुदरता को देखने के योग्य 
न थीं। तब विधाता ने मनुष्य का हृदय ले उस पर प्रेम का जावू कर दिया 
दुनिया में उजियाला हो गया |” पतंग, दीपक को प्यार कंरता है; चकोर,. 
चन्द्रमा को; भंवर, कमल को; सब प्रेमी हैं; सब प्रेम करते हैं। और जो प्रेम 
के नाटक में सफल काम नैहीं होते वे रूदन करते-करते दूसरी राह लग जाते हैं 
यही दशा कवि की भी है। धोखा खाकर उसे सांसारिक्ष प्रेम तथा सौन्दर्य की 
नश्वरता का ज्ञान हो गया है | ओर अपना शेष जीवन वह संसार के हित के 
लिए व्यतीत करने को प्रस्तुत हो श्राया। 

किसी गहरी व्यथा से कवि की धारा दो बार बदली दिखलाई देती है ।* 
प्रेम और वेदना की यह गहरी मार्मिक, पवित्र तथा उज्ज्वल अभिव्यक्ति “नंदिनीः 
के रूप में साहित्य में सदेव वंदनीय रहेगी ४ ५ 
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। नंदिनी 
छा 


वर्तमान हिन्दी-साहित्य में नंदिनी ने एंक रिक्त स्थान की पूत्ति को है! 
आधुनिक कविताओं, विशेष कर प्रेम विषयक कविताओं में पाई जाने वाली 
अस्पष्ठता, प्रमावहददीन समाप्ति ओर अनुभूति से अधिक कब्पना की बहुलता से 
नंदिनी मुक्त है 
दिनी की पंक्तियाँ सरस, मनमोहक, प्रवाह युक्त ओर अन्त तक उत्सुकता 
बढ़ाने वाली आनंद नंदिनियाँ हैं, जिन की तरंगें, कभी हमें सोन्दर्य के, कभी 
ग्रेम के, कमी विहल आतरिक शान्ति के दशन कराती हैं। मन, पुनः पुनः इन 
तरंणों में जाना चाहता है; पर आगे बढ़ने की उमंग, समाप्ति से पहले ऐसा 
नहीं होने देती। नंदिनी इतनी सुन्दर है कि एक बार पढ़ लेने से जी नहीं 
भरता | एक बार, दो बार, तीन बार. कई बार के अध्ययन से भी तृप्ति नहीं 
होती । उसे एक बार ओर पढ़ने को इच्छा करती है। पाठक चित्रलिखित सा, रह 
जाता है | कई पद अपने आप, कैवल एक बार के अध्ययन से ही याद हो 
जाते हैं। लगता है स्वर्ग कौ मंदाकिनी पृथ्वी पर आंगई है और हम गंगा में 
स्नान करने की शीतलतां प्राप्त कर रहे हैं | प्रतीत होता है चन्दन की डाली- 
डाली, पत्ती-पत्ती अपनी सुगंधि से हमें पुलकित कर रही है । 

. नंदिनी की कथा तीन छोटे-छोटे भागों में व्याप्त है | पहिंले तथा दूसरे 
भाग में, मानवी प्रेम में भूले हुए मानव का सजीव चित्रण है। परंतु तौसरे 
भाग में प्रेम की निराशा को आध्यात्मवाद में बदल कर एक नूतन रूप दे दिया 
है | नंदिनी का यह भाग वास्तव में हिन्दौ-साहित्य में नवीनता का प्रतीक है 
कवि के साथ ही साथ पाठक के मन में शांति व्याप्त हो जांती है। ऐसा विदिता 


ही 


श्र 


होता है कि भूला हुआ नाविक किनारे पर आगया है। घोर निराशा में आशा? 
की बिजलियाँ चमकती हैं तो भूले हुए पथिक को ठीक माग बताकर वे उसे 
उस के मनोनीत स्थान पर पहुँचा देती हैं। कवि के साथ ही साथ पाठक भी 
नंदिनी के पहले तथा दूसरे भागों के उत्तार-चढ़ाव को पार करता हुआ निश्चित- 
स्थान को पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने पर उसे भी वेसी ही प्रसंन्नता होती है. 
जैसी कि दिनों तक इधर उधर भटकनें के बाद घर लौटने पर पथिक को होठी है। 
नंदिनी का प्रारंभ ही प्रेम की भावना को लेकर होता है। कवि अथवा 
प्रेमो अपनी प्रेयसी के. ध्यान में निरंतर रहना चाइता है। उसी भाइना को लेकर 
वह कहता है। 


मुझे: प्रेम की अमर पुरी में अब रहने दो” 


वह एक ऐसे स्थान की कल्पना करना चाहता है, जहाँ वह निरन्तर अनवरत 
गति से अपनी प्रिंया का नाम जपता रहे, तथा उसके मुख की ओर प्यार से' 
देखता रहै, और उसके मधुर बचनों को सुनता रहे। प्रेमी, अपनी समस्त इन्द्रियों 
को एकराग्र करके केवल अपनी रूपमयी प्रेयसी के ध्यान में लगाना चाहता है 

बिचार-धारा बदलती है। प्रेमिका का .वियोग असत्य प्रतीत होता है ! 
अलके विंखराए आँसू में नयन डुबाए! वह दसों दिशाओं में घूम रहा है| 
प्रेमिका की खोज में उस की दशा विज्षितों की तरह जान पड़ती है । दुखी 
देवताओं की तरह वह ऊपर को इंष्टि उठाए, शुन्य वनों में, विपुल पथों में 
धूम रहा है ! | क्‍ 

प्रेमिका से वर्षो से साक्षात्कार नहीं हुआ है | वियोग-अवधि का केबल 
ध्यान आजाने से उसके नेत्र सजल होजाते हैं। भावों की गहरी अनुभूति 
मेँ प्रेमिका का चित्र उस के नेत्रों के सम्मुख घूमने लगता है; जिसे देख कर 
६ उस के हृदय में अब भी बसनन्‍्ती छटा बिंखरने लगती हैं । उसे श्रनुमव होता: 


श्दे 


है जेसे, प्रेमिका को रिक्काने के लिए ही उस में यौवन आया है | प्रेमिका का 
स्नेह-दीप उस के जीवन-पथ को प्रकाशित कर रहा है | * 
देनी का प्रेम उसे विशाल-सागर के रुप में जान पड़ता है; जिस में बह 
_छुच्छु सरिता के समान मिल जाना चाहता है। उसी प्रेम-सागर के खोंज- 
निकालने में उस के जीवन की साथकता है । के 
जीवन को ज्षण-मंशुरता पर बिचार करता हुआ प्रेमी आगे कहता है कि 
उस की जीवन-सरिता, सागर के न मिलने पर रुक्केगी नहीं.। वरन्‌ सागर के 
अभाव में यों हो छिन्न-भिन्न हो जायगी। 
इस समय उसका यौवन अपने चर्मोत्कघ पर है। हृदय, नवीन उमंगों से, 
रंगीन-कल्पनाओं से तथा कोमल भावनाओं से भर है। ऐसे समय में कल्प- 
चूक्ष बन कर वह उसकी समस्त इच्छाओं को पूरा करता । और तब उसकी 
रानी उससे मरने को कहती तो यह भी वह सहष स्वीकार कर लेता । परंतु बिना 
ग्ेयसी से मिले वह मरने को मी उद्यत नहीं. है । भय 


'कहा मिलेगी मरकर इतनी सुन्दर काया ? 


अपनी प्रेयली का कोई भी सुखद-संवाद न मिलने से उसकी सुरदुलंभ- 
तम्णाई तथा यौवन यों ही निकल गया। परन्तु प्रिय-मुख की स्मृति थ्रा कर 
अब भी उसके जीवन-पथ पर फूलों की बृष्टि कर देती है। जीवन की अंधेरी 
रात में जब पथ नहीं सूकृता है तो उसकी प्रेयसी कौ छाया उसके मस्तिष्क में 
पथ-प्रद्शक का काम करती हैं । 

प्रिय के अगाध प्रेम की स्मृति में वह घुल जाना चाहता है। उसके प्राण, 
प्रिया की मदु ध्वनियों की गैंजन में डूबे रहना चाहते हैं। प्रिया की याद की. 
मर्मान्‍न्तक पीड़ा भी उसे बुरी नहीं लगती-- ह 
... सच तो यह है कि अपनी प्रेमिका की याद में आँसू बहाना भी उसे प्रिय- 


तर लगता हैं | प्रेमदेव के वाणों से विंधकर जिस हृदय से रोदन कौ पुकार नहीं 
उठी उसका जीवन ही व्यर्थ है, ऐसी उसकी धारणा है। यह सत्य है कि प्रेमिका- 
मिलने कौ बात सपने के सहश है, परन्तु जितना सुख उसे इस स्वप्न देखने में 
मिलता है वह क्‍या वास्तव में मिल सकता है १ आशा की पतवार पर उसकी 
जीवन-नेय्या भूल रही हैं। वह अपने को एक तुच्छु श्रकिंचन रूप में, तथा 
नंदिनी को सुख-सरसाने वाली देवता के रूप में देख रंहा है। * द 

.. कवि, अनवरत गति से हृदय के उद्गारों को प्रकट करता चला जा रहा 
है। एक के बाद एक भाव जिस प्रकार हृदय में आ रहे हैं, उसी प्रकार से 
उस ने उन्हें कविता का रूप दे दिया है । चित्रण, हृदय-स्पर्शी तथा मार्मिक, 
हैं और सहज ही सहानुभूति, वियोगी छवि के प्रति हो जाती है | 

.. नंदिनी के द्वितीय खंड में भी यही भावना मिलती है। अपनी विचार-घारा 
. में ड्ूबता-उतराता हुआ कवि अपने प्रेम के मूल उपकरणों पर ध्यान देता है । 
इस समय उसे अपनी भूल का ध्यान होता है। वह विचार करता है कि भूल 
से उस ले प्रेययी की करुण-दया को ही प्रेम समझ लिया, परन्तु उस की 
नंदिनी ने उसे कभी भी प्यार नहीं किया | किन्तु वह ऐसा सोच कर स्वयं 
अपने पर विश्वास नहीं कर पाता । प्रियतमा के सुन्दर मुख का ध्यान, विद्युत की 
आँति चमक कर, उस के नेत्रों के सम्मुख धूम जाता है |-- 


“आह एक दिन कितने निकद सरस वह मुख था |. 
आह एक दिन इन आंखों में कितनां खुख था|” 
उस समय उसे देव-दु्लभ सुख प्राप्त था । पतमर में मी बसनन्‍्त दृष्टिगोचर 
होता था। तथा गिरते हुए पत्र भी उप्त समय हँस-हँल कर उगते हुए से 
'दिखलाई देते थे। प्रेयती के अमाव में अब वह नीरव निश्चल हो गया है;। 
. पवन के चलनेसे श्राशा रूपी पत्र ऋर गये । इस निराशा में चाँदनी भी 
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नहीं माती, कोकिल का गान सुरीला नहीं लगता, तथा ओंठों पर हास्य भी 
नहीं मुसकाता । निराशा अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच गई है। आशा कौ 
एक भी रेखा नहीं दिखाई देतों । उस का दुखित मन आज सब दिन के बदले 
रोना चाहता है। संसार उसे. मरु-देश के सदश लग रहा है. जहाँ प्यासा निमरर 
भटक रहा है | उसका घेय्ये टूटा ही चाहता है। समझ में नहीं आता-- 


' 'कहाँ हाय लेजॉऊ इस टूटे जीवन को? 
कैसे थाम आँखों के अकूल शोदन को ?* 


इसी संमय उसकी कल्पना में उस प्रिय बन की घुँघली सी छाया घूमने 
लगती है जहाँ नंदिनी से उसका पहला साक्षात्कार हुआ था। वे कुज तथा 
लता-मंडप अब भी उस के प्रेम को स्मृति के साज्षी रूप खड़े हुए हैं । 

विचार धारा बदलती है| नंदिनी उसकी रानी न होकर किसी” और की 
बधू के रूप में दिखाई पड़ती है--उन्दहीं परिचित कु ज-लताओं के नीचे जहाँ 
बह कवि के साथ मिली थीं। अब वहीं लता-संडप पराये हो गये हैं -- 


“हुए अपरिचित वे चिस्परिचित स्थान प्रणय के। 
दोते अब कुछ ओर ओर ही भाव हृदय के।” 


.. अपनी आँखों से; कवि यह सब होते हुए देख रहा है, फिर भी उसे नंदिनी 
से कोई द्वध नहीं है--इतना अवश्य है कि श्रब जीव॑न के रहने की कोई आशा! 
.. .( उसे ) नहीं रह गई है। नंदिनी के साथ ही साथ जीवन की भी आशा चली 
_ गई । कवि का हृदय-मंदि्रि सूना हो गया | क्‍ 
क्‍ वर्षा-रितु का आगमन है । सदव की ही भाँति, गगन-मंडल में मेघों की 
पंक्तियाँ छा गई। मादक पवन लहराने लगी परंतु उसे तो प्रकृति भी निराशा 
प्रदान करती हुईं सी लगती है । 
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“प्ेरे भावी जीवन को घन तम से भरता 
मेरे जीवन का नक्षत्र गगन से भरता 
निराशा के घोर अंधकार में ईश्वर भी उसके साथ श्रन्याय करता-सा 
प्रवीवदोताहै।........ हा 
“कॉटों के किरीट से उसने मुझे सजाया]! 
. कार्टों का पथ उसने मेरे लिए बनाया!” 
उसके जीबन को कोई और बिता रहा है--- की 
.. “कोई और बिताता है मेरे जीवन को 
प्यार ओर कोई करता मेरी गुंजन को।” 
प्रकृति ने भी उसकी अवद्देलना कर दी है-- द 
“किसी ओर के लिए फूलते फूल, विज्ञन में । 
किसी और के लिए जागते दीप, सदन में! 
कवि, अपने ही नेत्नों से, अपनी संचित राशि को छुटते हुए, देख रहा है । 
पहले उसे देखकर, उसकी अधीर प्रिया मिलने के लिए, हँसती हुईं, तुरंत 
बाहर निकल आती थी । परन्तु-- 
मुझे देख कोई न निकलता अब हंस बाहर” 
डसकी ग्रिया, किसी दूसरे की हो गई हे--कबि को अपनी नंदिनो के साथ 
विहार करने का, आनंद मनाने का सौमाग्य न मिल सका | मा 
.._ इस समय उसे जीबित रहना, मृत्यु से कठिन जान-पढ़ता है। यद्यपि अन्य 
सब पदार्थ अपने पूर्व नियमों पर हैं, प्रकृति उसी प्रकार हँस रही है, परन्तु 
कवि को भावनाश्रों में ज़मीन-आसमान का अंतर आ गया है| उसे कुछ नहीं 
अच्छा लगता--._ द हक ॥5 
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: थ्ये मेरी आँखे हैं जिनको कुछ न खुहाता' 
इस समय यदि प्रेयसी से साक्षात्कार हो भी जाये तो वह डरते-डरते मिलता दै-- 


'परिलित नयनों से अब डरतले-डरते मिलता 
बुा दीप-सा; अंधकार में डूबा रहता !! 


४, हे 


ने 


भ्र्ब वह अपनी नियति के सहारे चुग्च प बेठा है। भाग्य में शायद ऐसा 
ही होना बदा था | ३ द 

'लव बसन्‍त में ही मेरे तठ को भरना था; 

झुझ को इस उठते योवन में ही मरना था; 


यह किस को पता था किए के आस आम 3. 
था अदृष्ट में इतना दुख, किसने जाना था ; 
कवि ने तो जीवन को हँसी खेल ही माना था-+ 
“दँसी-खेल ही; जीवन को हमने माना था | 
.. परन्तु इतना सब कुंछ होने पर भी, कवि में आशा की एक कॉँपती हुई 
क्रिण शेष है | पूर्ण निराशा अभी नहीं है। उसके पथ में श्रव भी चुँघला-सा 
प्रकाश छाया हुआ है।... 0 2 
. «यथ में छाया दै प्रकाश अब भी घुंघलानसा 
इस खंड के अंत में पहुँचते पहुँचते, कवि की निराशा, फिर, आशा में 
'प्रिण्ित होने लगी है, ओर ठतोय खंड एक नई भावना को लेकर प्रारंभ 
होता है। कर आर द | 
तृतीय खंड का आरंभ शान्ति को एक मधुर किरण को लेकर होता हैं | 
छूवि, वियोगाग्नि में तप कर शुद्ध देम के सहश ही गया है । इस समय वह 


वन 
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अपने जीवन को मंगल के पथ पर ले जाने के लिए. उद्यत है, लौकिक प्रेम का 
यह अलोकिक स्वरूप, प्रेमी के लिए अ्र ग्न-परीक्षा तथा कवि की पवित्र भावना 
का प्रतीक है। आत्मा का आध्यात्तवाद की ओर क्ुुकना, शान्ति की चिर 
निद्रा में सोने के सदश है। 

यद्यपि प्रारंभिक दो खंड.पढ़ चुकने के बाद रसिक तथा भावुक पाठक का 
मन सहसा ही इस खंड को पढ़ने के लिए उद्यत नहीं हो जाता, प्रारंभ में उसे 
यह खंड नीरस-सा प्रतीत होता हैं । जो उत्सुकता प्रारंभ के दो खंडों में जागत 
हुई थी, एकाएक नष्ट होने लगती है, परन्तु साहइसी तथा घेय्यवान पाठक 
शअ्रबाध गति से बढ़ता ही जाता है, इस खंड के अन्दर पठ जाने पर उसे 
उसकी महानता का पता लगता है। 

किसी भी वस्तु का चरमोत्कष हो जाने पर ठसमें शिथिलता आने लगती 
है। काव्य कौ दृष्टि से नंदिनी के तृतीय खंड में पहुंच कर पाठक में बढ उमंग तो 
नहीं रह जाती जो जिज्ञासा को, मन में तीत्र बनाये रहती है। किन्तु यदि सदेव 
दूसरे खंड में ही नंदिनी. समाप्त हो जाती तो वह भी शायद अन्य साधारण 
कविताओं के अंतर्गत ञआ्रा जाती | उमंगों के शान्ति हो जाने पर जो सोन्दर्य 
हृदय में या वर्षा के बाद प्रकृति में आता दे वही सोन्दर्य पहले और दूसरे खंड... 
की वेदना शान्त हो जाने पर नंदिनी के तीसरे खंड में आया है। कला की 
दिंव्यता, भारतीय की महानता श्रौर जीवन की व्यावहारिकता तीनों के मेल में 
नंदिनी का. तीसरा खंड है| कालिदास अपनी शकुन्तला, अथवा पावती का 
वास्तविक सौंदर्य, रूप वासना के भस्म होजाने के बाद दिख!ते हैं और शान्त 
वातावरण में उसको पहुँचा देने पर विश्राम लेते हैं । शिव की सिद्धि, काम-दहन 
हम देखते हैं के पश्चात्‌, भारतीय संस्कृति की मान्यता है, ओर व्यावहारिक 
जीवन में भी कि किसी भी क्षेत्र में पूर्ण निराशा हो जाने के पश्चात्‌ अपनी 
भावनाओं को सहज ही या तो आध्यात्मदाद की ओर या फिर जनसमुदाय-की 
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भलाई के लिए या फिर ऐसे ऐसे ही कार्यों के करंने में लगा देता है जिनसे 
उसकी आत्मा को शान्ति मिलती है । । 
. जीवन-मर प्रेम के स्वप्त देखते रहने के बाद, कवि को जब प्रेम का विहार- 
स्थल नहीं मिलता है तो वह परमानन्द के चिर-शान्त प्रेम में अपनो भावनाओं 
का रूप देखने लगता है। यदि उसकी नंदिनी से सची प्रेमानुभूति न हुई 
होती तो बहुत सम्भव था कि वह अध्यात्म के क्षेत्र में इतने ऊँचे शिखर पर 
ने पहुँच पाता, जिस प्रकार, प्रिया-प्रेम कौ अनुभूति की प्रेरणा से मानस 
जैसा रत्न, तुलसीदास निकाल सके, उसी प्रकार बर्लालजी ने भी नंदिनी के 
तृतीय खंड में आध्यात्म का स्वरूप रखकर, प्रेम को सच्ची कसौटी पर कसकर 
खरा साबित किया है, तृतीय खंड में जो रस सरसाया गया है वह साधारण 
रंस नहीं अमृत-रस है । . 
यद्यपि इस खंड के भी प्रारम्भिक छुन्दों में उसे अतीत कौ याद आकर दुखित- 
सा कर देती है, परन्तु वह साहस के साथ धीरे-घौरे मंथर गति से आगे बढ़ रहा 
है । इस समय सुख तथा दुख में उसे कोई विशेष अन्तर नहीं ज्ञात होता दै-- 
। “छुख न हँसा सकता है. दुख न रला सकता दे ह 
.. कवि को अपनी असफलताओं पर, दुखों पर खेद नहीं दे, वरन्‌ वह अपने 
दुख का आभारी है कि उसने कवि को जीवन की गइरी से गहरी याह को 
दिखा दिया जहाँ पहुँचकर उसे जीवन के सच्चे स्वरूप के दर्शन हुए-- 
“दुख ने ही मुकको प्रकाश का देश दिखाया 
खुख ने मुझको इलका सा द्वी राग खुनोया 
कवि की अहंभावना आज विश्वमैत्री में परिणित हो गई है। गेहहीन 
होकर भी आज वह 'सच्चा गेही है। आज उसके सुख का श्रन्त नहीं है। 
क्राज उसका प्रेम, वासनामय प्रेम न होकर सच्चा, प्रेम हो गया है-- 


गई वासना, गया वासनामय योवन भी, हा 
मिटे मेघ, मिंट गया आज उनका गज़न भी, 
मेँ निबंत हूँ पर मुंकको ईश्वर का बल है 
. ज्वाह नहीं है अब मेरा जीवन शीतल है। 
ईश्वर का सहारा लेकर तथा विश्वमैत्री के सिद्धान्त को आगे रखकर 
बह तृष्णा छोड़कर जौवन-वन में घूम रहा है, आज उसे-- हु 
..... “चाह नहीं है, असफलता का शोक नहीं है।” 
अब वह कभी भी अपने मुख से निराश वाणी नहीं निकलेगा। आज 
उसका ईश्वर पर अठल विश्वास हो गया है; अब वह विपरीत भाग्य का भी 
'सामना करने के लिये उद्यत है 


प्रभो सीख लेता जो करना भक्त तुम्दारी 
. डसे सदा आशा देती है शक्ति तुम्हारी । 
रहता है वह सदा तुम्हारे जग में सुख से द 
वह न कभी डरता विपरीत भाग्य से, दुख से | 
हस नवीन सुख कौ अनुभूति में उसे अपना श्रतीत एक बड़ी भूल-सा 
'प्रतीत होता है । वह कहता है-- 
“विष को अ्रस्रत समझने में क्या खतुराह थी।” 
बास्तव में वह उसकी एक बड़ी भारी भूल थी जो उसने वासना को ही 
जम समझ लिया, शरीर को ही रूप मान लिया और देह ही पाने की कामना 
कौ, नारी के कामिनी रूप की विशेष उपासना की । उस समय उसके ज्ान- 
चक्षु मंदे हुए थे, ओर जब-- 
त्ी आंख जब हृेश्वर के चरणों में आये 
रूपए ओर आनंद ज्ञान तब तुमने पाये। 
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देखी लोकिक रूपों की व्यर्थता हृदय में... 
. देखा उसको जो रहता स्थिर, वस्तु प्रलय में । 

परमानंद के सुखदायी रूप के दशन हुए तो सुख की अनुभूति से सजल 
हो उठा | और कवि, आत्म-विभोर होकर उस सुखदायी परमानंद्‌ का गुणगान 
बजल नेत्र से करन लगा | 
... अभी तक, कवि का ईश्वर में विश्वास न था | उसे अपने आप को नास्तिक 
रहने में ही प्रसन्नता होतो थी, उस समय उसके हृदय में श्रावेश था, जिसने 
ढसकी विवेकशक्ति नष्ट कर दी। उस समय 


नास्तिक कहलाने में जब होता गोरव था; 
पाप पुएय का क्या विचार हो सकता तब था। 
जलेकिन अब जब ईश्वर की शरण में आ गया है तो जीवन भर यहीं रहेगा 
श्र अपने पापों का प्रायश्चित करके, आत्मा को परमात्मा मेँ मिलाने का 
प्रयत्ष करेगा | 
उस का हृदय, आज तप कर शुद्ध हेम के सदश हो गया है। आज संसार 
में सभी उस के मित्र हैं, पूरा संसार उस का परिवार है-- 


सभी दिशाएं मित्र, शत्र हैं आज न कोई 
पाप नहीं, प्राणों में मेरे ल्ञाज न कोई 

सांसरिक माया-जाल से वह बाहर निकल आया है। अब उसे लोक-लाज 
कौ चिन्ता नहीं है। किसी भी वस्तु से उसे अनुराग नहीं रह गया है, केवल 
सुमानंद में सिल जाने की तीत्र इच्छा है | इस सप्य वह एक त्यागी योगी के 
€प में हमारे सामने श्राता है-- . 

वस्तु नहीं ऐसी -कुछ, मुझे चाह हो जिसकी 

कोई क्या सोचता न कुछ चिन्ता है इसकी | 


इतना ही नहीं, गेरुआ वस्त्रों में ही:श्रब उसे श्रानंद मिलता है . 
.. ववसन गेरुआ इससे न अच्छा साज न कोई ! । 
उसके जीवन में पुनः उत्साह छा गया है । नंदिनी के वियोग में उसे प्रकृति 
भी हुंख सरसाने ( बढ़ाने ) वाली प्रतीत होती थी परन्तु अब ईश्वर की आरा-- 
घना से उसके जींवन में फिर से शरद रितु लौद आई है। पतझड़ बीता और 
अरब कवि के उजड़े हुए जोवन-बन में पुनः बसन्‍्त का आगमन हो रहा है। 
इस समय-- 
हुए अखसुन्द्र भी खझुन्द्र, मिलकर उुन्द्र से 
हूस समय भीतर बाहर सभी ओर उज्ज्वलता छाई हुई है। उसके अन्क 
स्वल में पूर्ण शान्ति है जिसको अ्रब कोई नहीं भंग कर सकता है-- 
..धूण शान्ति जिस को न भंग करते विग्रह स्वर 
कवि, चिर-शान्ति का अनुभत्र कर रहा है। इस समय वह, संसार को 
सभी वस्तुओं से विदा ले रहा है। श्रब तक के जीवन के अभिन्न मित्र-उस के 
प्यारे गीत--जिन्हें लिखने में उस के हृदय का भार हल्का होता सा प्रतीत 
होता था, आज वह उन से भी विदा लेने को उद्यत है। 
इस समय वह अपने को इस जगत की स्वाभाविक बाधाशओ्रों से तथा बन्धनों 
से मुक्त हुआ समझ रहा है। वह फिर इस संसार में नहीं आना चाहता; 
क्योंकि उतकी कविता इस संसार की है, इसलिए वह उस से भो विदा ले 
रहा है । द 
यद्यपि सानव होने के नाते मानवी बातों से एकदम इतनी विरक्ति हो 
जाना स्वाभांविक नहीं लगता, परन्तु यदि सहानुभूति के साथ कवि के मन की 
अवस्था पर ध्यान देते हुए यह शब्द पढ़े तो चाहे यह पढ़ने में अस्वाभाविक 
ही लगे परन्तु हमारी सहानुभूति को कभी भी नहीं छोड़ता । इम कवि के मुख 
से ऐसी बातों को भौ सुनने को उद्यत हो जाते हैं । द 


२३ 


प्रेम की गहरी अनुभूति जो उसे एकदम नोचे ले गई थी, अरब अपने 
. इतने ही उत्थान पर है। अपने शान-चन्तुओं से उसने ईश्वर के दशन कर 
लिए, हैं, संसार मुके अब माया-जाल, तथा काम; लोभ और मोह का ही क्रीढ़ा 


स्थल नहीं लगता । उस का पथ प्रशस्त हो गया है। इस समय छसके मन में 

बिश्व कल्याण की भावना है । वह अपने गीतों को भी यही आदेश दे: 
रहा है-- ्््ि कक ह ः 

करुणा वद्द फेलाना उर को छच्छु करे ज्ञो.. 

प्रयय गीत वद्द गाना उर के कलुष इहरेज़ो, क्‍ 

समस्त विश्व अब मुझे एक परिवार के सइश जान पढ़ता है; जिसमें छोटे-- 

बड़े, ऊँच-नीच, सब एक समान है । अपने गीतों से कह रहा है-- ः 


ऊंच नीच सब के द्वारों पर जाकर गाना; 

... सबको एक समभाना तुम सब को अपनाना। 
भलाई-बुराई भी उसे नहीं छू सकती है--वह पूर्ण बीतराग है। चिर- 
अशान्ति के पश्चात्‌ चिरशान्ति की जो किरण कवि के जीवन में आई हैँ के 
झकैली अपनी शान्ति की नहीं, विश्व-शान्ति की किरण हैं । अन्तिम पद में 
श्ञान्त रस का जो रूप रक्खा गया है वह काव्य तथा प्रभाव दोनों की ही दृष्टि 
ले बड़ा प्रभावोत्पादक हे, शान्ति की खोज के साथ कविता का प्रारम्भ होता 


है, श्रोर चिर शान्ति की प्राप्ति में उसका श्रन्त है--- 


विपुल शान्ति में गीत कथा मेरी समाप्त हो क्‍ 
क्‍ शान्ति, शान्ति, सबको जीवन में शान्ति आप हो... 


पक रकम उर्मिला सक्सेना. 
_*₹ फरवरी १६४७ ई« है 


मुझे प्रेम की अमर पुरी में अब रहने दो ! 

. अपना सब कुछ देकर कुछ आँधू लेने दो ! 

प्रेम की पुरी, जहाँ रुदन में अम्गत झरता , . 

. जहाँ सुधा का स्रोत उपेक्षित सिप्तकी भरता ! 

जहाँ देवता रहते लालायित मरने को; 
मुझे ग्रेम की अमर-पुरी में अब रहने दो ! 


मधुर सरों में मुझे नाम प्रिय का जपने दो ! 
मधु रितु की ज्वाला में जी भर कर तपने दो ! 

मुझे डूबने दो यमुना में प्रिय नयनों की ! 
मुभको बहने दो गंगा में प्रिय वचनों की! 

मुझे रूप की कुंजों में जी भर फिरने दो ! 


मधुर खबरों में मुक्के नाम प्रिय का जपने दो ! 


अलकें बिखराए, आँसू में नयन डुबाए , 
पृथ्वी की, अपने तन-मन की याद मुलाए, 
मैं गाऊँगा विपुल्ल पथों पर, शून्य बनों में , 
नदियों की लहरों में, कुंजों की पवनों में , 
दुखी देवता-ला ऊपर को दृष्टि उठाए , 
: अलके बिखराए, आँसू में नयन डुबाए | 


>। 


जन्म-जन्म से खोज रहा है उसको जीवन , 
. जिसे देख कर काँप उठे नयनों में रोदन , 
जिसे देख कर खिले बसंत हृदय में मेरे , 
.. जिस के दीप जलें इस शून्य निलय में मेरे , 
जिसे लुभाने को आया है मुझ में योवन , 
 जनन्‍्म-जन्म से खोज रहा है उसको जीवन ! 


मेरा उर सौरम को विखरा कर रो-रो कर , 
कहता मुझ को डाली से तोड़ो हँस-हँस कर ! 

मुझ को चूमो, मुझे हृदय के बीच छिपाओ , 
सुझ को अपने यौवन का श्वज्वार बनाओ , 

मरने पर मुझे गिरा दो धीरे से भू पर , 
मेरा उर कहता सदा यही रोनरो कर ! 


पद 


मेरे उर से उमड़ रही गीतों की धारा , 
बन कर गान बिखरता है यह जीवन सारा 

किन्तु कहाँ वह प्रिय मुख जिसके आगे जा कर न 
में रोझँ अपना दुख चातक-सा मँडरा कर 

किस के प्राण भरूँ में इन गीतों के छारा ? 
मेरे उः से उमड़ रही गीतों की धारा ! 


शीच्च्बहक 


शिच्य्याक 


जा 


मेरे काँटे मिल न सकेंगे क्‍या कुसुमों से ? . 
मेरी छाँहें मिल न सकेंगी हरित दर्ुमों से ? 


0 छ 


मिल न सकेगा क्या शुचि दीपों से तम मेरा ? 
मेरी रजनी का ही होगा, क्‍या न सबेरा १ _ 
मिथ्या होंगे सभी स्वप्न क्या इन नयनों के ? 
रे काँटे मिल न सकेंगे क्‍या कुसुमों से १ 


द्‌ 


कहाँ मिलेगी मर कर इतनी खुन्दर काया , 
' जिस पर विधि ने है जग का सौन्दर्य लुटाया ? 
हरे खेत ये, बहती विजन बनों की नदियाँ ,.. 
पुष्पों में फिरती मिखारिणी ये मधुकरियाँ ! 
कहाँ मिलेगी मर कर इतनी शीतल छाया ! 
कहाँ मिलेगी मर कर इतनी सुन्दर काया ? 


नदी चली जाएगी, यह न कभी ठहरेगी ! 
उड़ जाएगी शोभा, रोके यह न रुकेगी ! 
कर जाएँगे फूल, हरे पल्लव जीवन के, 
. पड़ जाएँगे पीत एक दिन शीत मरण से! 
रोे-रो कर भी फिर न हरी यह शोभा होगी ! _ 
नदी चलो जाएगी, यह न कहीं ठहरेगी ! 





हे ह 


जहाान्‍्क न 


मेरी बाँहें सरिताओं सी आकुल होकर , 
.. दिशा-दिशा में खोज रही हैं वह प्रिय सागर , 

जिसे हृदय पर धर कर मिलती शान्ति चिरन्तन , 
जिस की छवि में खो जाता युग-थुग को जीवन , 

जिसे देख कर कुछ न दीखता फिर प्रृथ्वी पर , 
मेरी बाँहें खोज रही हैं वह प्रिय सागर ! 


मर कर भी ऐसे दिन फिर न कभी आएंगे , . 
पके शस्य यों ही कितने दिन रह पाएँगे ! 
ठहरे खेत विजन वन के, जिनकी छाया में- 
अवसर .ताक रही हैं, पशुओं की इच्छाएँ ! 
थक कर कभी शिथिल लोचन ये मुँद जाएँगे ! क्‍ 
. थों ही प्राण प्रतीक्षा कब तक कर पाएँगे ? 


आज अतिथि यदि मेरे यौवन का आ जाता ,. 
कितना हो कर तृप्त यहाँ से फिर वह जाता [.. 

कल्प-वृत्ञ बन कर उसकी अगरणित इच्छाएँ- 
पूरी करता मैं उसकी सारी मिक्नाएँ ! 

मेरे मन में दुख न हाय, कुछ भी रह जाता , 
इसी रात यदि वह प्रिय आने को कह जाता ! 


इस जीवन में कभी न सुख की छाया आई ! 
इस योवन ने चाह न वह पूरी कर पाई ! 

मुझे न कुछ संदेश कहीं से नीरद ल्ञाए ! 
मुझे न हंसों ने सुख के संवाद सुनाए ! 

मेरी बीती यों ही सुर दुलंभ तरुणाई ! 
इस यौवन ने चाह न वह पूरी कर पाई ! 


हे 


हाय आज के फूल न कल तक रह पाएँगे ! 
नयनों में ही कोमल स्वप्न बिखर जाएँगे ! 

आज हो रहा है मेरी कुझ्नों में गुल्लन , 

. और उठेगा कल द्वुम-द्वुम से निष्फल रोदन ! 

क्या न आज ही वे कर इनको चुन जाएँगे ! 
हाय आज के फूल न कल तक रह पाएँगे ! 


मेरे पास आज इतना घन है देने को! 
नये फूल हैं पाँवों के नीचे बिछने को , 
नये मेघ हैं, नयी चाँदनी, है नव यौवन , 
निमलत मन है, और स्नेह से छूल-छल लोचन ! 
कौन जानता है, कल ही क्‍या है होने को ! 
मेरे पास आज इतना घन हे देने को ! 


प्राशा की डोरी में जीवन भूल रहा हे , 
काँटों में यह पीड़ित योवन फूल रहा है! 
प्राती आँति-भाँति की किरणें और हवाएँ , 
पड़ती आयणों पर सौ-सौ सुन्दर छायाएँ ! 
हाय! हृढ्य प्रिय का क्‍यों इसको भूल रहा है ! 
 काँटों में यह पीड़ित यौवन फ़ूल रहा है ! 


मेरे पथ में हँसी किसी की फूल बिछाती , 
याद किसी की मुझ को शुचि करने को आती ;.. 
उठता जब तूफान, गगन में मेष गरजते , 
अन्धकार के चिन्ह न पथ के मुझको मिलते , 
मूर्ति किसी की तब हँस-हँस कर आगे आती , 
मेरे पथ में हँसी किसी की फूल बिलाती ; 


हर 


प्यार सुझे कोई गीली आँखों स॑ करती 
मेरे ही चिन्तन में कोई डूबी रहती 

आती आँगन में, बठी रहँतों हारों पर , 
पीली पड़ती ज्योत्स्ना-सी, . जहें भर | 

छाँह किसी की सदा दगों में फिरती 
प्यार मुझे कोई गीलीं आँखों से करती ; 


घर के भीतर-बाहर जाती, हँसती-गाती , 
दर्पण के आगे फूलों से केश सजाती ; 

स्वप्न देखती चिन्ता में निमग्नसी रहती , 
शशि की मूर्ति, न जाने कैसी होगी लगती 

जब मानव बन, वह एथ्वी पर रहने आती , 
घर के बाहर-भीतर जाती, हँसती-गाती | 


श्र 


घुल जाउँगा मैं ज्योत्स्ना में लघु जुगुनू सा , 
टपक पड़ गा ओस-विन्दु-सा किसी गगन का , 

उषा-हास में मिल जाऊँगा में दीपक-सा , 

.. पिघल पड़ेगा शुचि चरणों में सावन घन-सा ; 

छिप जाऊँगा में सपना बन किसी नयन का , 

टपक पड़ गा ओस विन्दु-सा किसी गगन का। 


नयनों की वह प्रीति सभी अंगों को भाई, 
नयनों की वह तनन्‍्मयता सब ने अपनाई ; 

डुबे प्राण उन्हीं झदु ध्वनियों की गुझ्नन में , - 
डूबे अबर उन्हीं म्रदु अधरों के चिन्तन में : 

वाणी ने उनसे मिलने की रटन लगाई 
नयनों की वह प्रीति सभी अंगों को भाई ; 


१३ 


में चुपचाप सुना करता हूँ ध्वनि आशा की , 
पीता हूँ शोभा अपनी ही अभिल्ाषा की ! 

देखा करता हूँ चुपचाप तटों पर आती , 
उन लहरों को, जो सहसा हँस कर फिर जाती ! 

मुझे चाह है सलज ग्रेम की म्दु भाषा की , 
में चुपचाप सुना करता हूँ ध्वनि आशा की । 


नाम तुम्हारा ले-ले कर आहें भरता हूँ, 
में एृथ्वी पर सजल नयन लेकर फिरता हूँ , 

खोया-सा बेठा रहता नदियों के तट पर , 
सुनता लहरों के स्वर, तरू विपिनों के ममेर , 

राहों में पथिकों के दल देखा करता हूँ , 
नाम तुम्हारा ले-ले कर अआहें भरता हूँ ! 


१७ द 


_ सपना है, सच है, सपना है, पर सपने में , 

जो सुख होता वह हो सकता क्या जगने में? 
सचमुच है मरीचिका, पर कितनी सुन्दर है ! 

अमर नहीं है, पर कितने स्वगों की घर है ! 
इसे देख कर कोन रह सका है श्रपने में? 
सपना है, सच है, सपना है, पर सपने में ! 


मेघों में ज्यों इन्द्र-घनुष की छवि मन मोहन, 
इस विषाद-मय जीवन में, ऐसा ही योवन ! 
शीत शिशिर में सूरज की किरणों-सा मोहक , 
है इस यौवन की ज्वाला में तपने का खुख ; 
मेघों की लाली-सा क्षण भर ही का घन, 
.. इन्द्र-घनुष की छाया-सा है, यह नव योवन! 


5 


यौवन के पथ पर जा कर ऐसे ही मन को- 
लुटा और आँखों में ले कर के रोदन को 

जो सुख होता धोखा खा कर पछताने मे 
जो सुख होता फिर-फिर कर धोखा खाने में ,. 
अमर वहीं सुख तो करता नश्वर जविन को, 
. यौवन के पथ पर जा कर ऐसे ही मन को- 


प्रेम देव हे ! हे वसन्‍त के कोमल सहचर ! 
सुधा पिलाने वाले है दंवता मनोहर ! 

किया न तुम ने जिस को पीड़ित निज वाणों से , 
उठी न रोदन की पुकार जिसके भ्राणों से 

व्यर्थ हुआ उसका जीवन ही इस एथ्वी पर 
प्रेम देव हे | हे वसन्‍्त. के कोमल सहचर : 


श्द्‌ 


दिन दे जाते मुझको अपनी करुण प्रभाएँ 
मेरे चारों ओर विचरती हैं संध्याएँ , 

थके पंख चलते हैं चारों ओर गगन में 
चारों ओर जगत डूबा है अतल रुदन में , 

सदा प्रतीक्षा हो करता में सजल हगों से , 
मेरे चारों ओर विचरती हैं संध्याएँ । 


तुम प्रकाश हो, मुझ में दुख का तिमिर भरा है 
तुम मधु की शोभा हो, मुझ में कुड न हरा है , 

तुम आशा को वाणो, में निराश जीवन हूँ. 
तुम हो छूटा हँसी की, में नीरब रोदन हूँ , 

तुम सुख हो, मेरे दुख का सागर गहरा है 
मुझे मिलो हे, तुम में मधुर प्रकाश भरा है , 


१७ 


ढ्द्‌ 

आह, एक दिन कितने निकट सरस वह मुख था ! 

.. आह, एक दिन इन प्राणों में कितना सुख था : 

खुले ार थे स्वर्ग लोक के उसी राह परं-- क्‍ 
चलता था में जो करती जेोबन को सुंदर 


कर काल का चालक तब इतना न विम्रुख 
आह, एक दिन इन प्राणों में कितना सुख था ! 


१९ 


पतम्र में भी लगता था, मधु ही हँसता-सा , 
काँटों का वन भी, उर को पुल्तकित करता-सा 
सुधा-पान सी लगती थी, वह प्यास हृदय को 
.. स्वप्नों से थी, भरी-भरी गोदी भय कौ , 
भरता पल्‍्लव भी लगता था, हँस उगता-सा , 
पतमभर में भी लगता था, मधु ही हँसता-सा ! 


्रिय लगते हैं काँटे भी, अपनी मधु रितु के 
प्रिय लगते हैं दीन वचन भी, अपने वेभव के , 
प्रिय लगते हैं, अपनी वर्षा के तर्जन-गर्जन 
प्रिय अपने फूलों के आतप से पीड़ित तन , 
ग्रिय लगते आँसू , अपने शशि की पत्कों के , 
प्रिय लगते हैं काँटे भी, अपनी मधु-रितु के। 


ब्७ 


मरी आश मेरी, झढु फूलों के लगने से , 
मरी कमलिनी मेरी, आँसू के भरने से , 

ज्यों ही दुख ने उस पर अपनी दृष्टि कुकाई , 
मेरी लाजवती हँसना भूली, मुरमाई , 

भरे पत्र मेरे नव पवनों के चलने से, 
मरी आश ' मेरी मदु फूलों के लगने से ; 


आएगा बसन्‍त, पर मैं न हरा अब हूंगा ! 
गरजेगा सावन, में उसके स्वर न सुनू गा, 
होंगे इतने उत्सव, इन राहों के ऊपर , 
जाएँगी इतनी छाँहें, सुख से सज-घज कर , 
होंगे इतने प्रात, न मैं कुछ अब देखूंगा , ह 
.. आएगा सावन, मैं उसके ख्र न सुनूँगा ! 


श्र 


हाय, चाँदनी अब न कभी मुझको भाएगी ! 
मेरे होंठों पर न हँसी, फिर कर आएगा 

अब अपनी वातायन खोल गगन में उड़ती- 
घनी घटा देखंगा में न, मधुर स्वर॒ करता 

मेरे ज्ञिएण न हाय, कहीं कोकिल गाएगी ! 
हाय, चाँदनी अब न कभी मुझ को भाणगी | 


प्रेम नहीं वह, प्रेम नहीं वह, मेरे दुख का- 

वह तो था उपचार, भाव था वह तो मुख का . 
. करुणा थी वह, मेरे सिरहाने आ कर के-- 
बहलाया जिसने मुझ को दो दिन, गा करके 
भूल हुईं, में सहज दया को ऐसे समझा | 
प्रेम नहीं वह, प्रेम नहीं वह, मेरे दुख का--- 


श्र 


दर्शन ही तो माँगा था, मेरी आँखों ने? 
. एक स्पश ही तो माँगा था, इन बाँहों ने ! 
तुम्हें लगा छाती से, सिर-अआ्रैखों पर धरना ,. 
चाहा था मैंने, उर ही तो तुम को देना ? 
हाय, सुखी ही होना तो चाहा था मैं ने? 
_ दर्शन ही तो माँगा था मेरी आँखों ने ? 


विजय नहीं थी वह, थी हार बहुत ही भारी , 
स्वर्ग नहीं था वह, था नरक महा दुख कारी , 
सुख मैं जिसे समझता था, वह दारुण दुख था, 
. निशललल-सा देखा मैं ने, उस छल का मुख था ,. 
प्रकट हो गईं अब यथाथेता उस की सारी ; 
विजय नहीं थो वह, थी हार बहुत हीं भारी , 


रे 


.. दूर-दूर तक फैली, मधु-रितु की हरियाली , 
खेल रही जिसमें, निश्चिन्त हवा मतवाली ; 
धीरे-धीरे भ्क्ूम रहे तरु, भरित रवरों में , 
गीत विचरते, पत्रों के कंपित अधरों में ; 
शोमा पी, अतृप्त डूबती, रवि की लाली , 
दूर-दूर तक फैली, मधु-रितु की हरियाली । 


के. 09..: 


मैं जाता हूँ, सपनों में, फिर उस प्रिय बन में , 
जहाँ मिली थी, मुझ को वह हँसती, बचपन में , 
जिन बुज्नों में अद्चल विछा, विमल लोचन भर , 
पढ़ती थी वह, कोई कथा विरह की सुन्दर : 
उन कुन्नों को देख व्यथा होती अब मन में : 
में जाता हूँ, सपनों में, फिर उस प्रिय बन में। 


२8 


उसी विपिन में खड़ी हुईं वह वधू किसी को , 
देख रही चुपचाप सुवर्ण-मयी प्रतिमा-सी- 
कुसुम-बनों से उठती, रवि की अंतिम किरणें , 
अब निष्प्रम रवि-बिम्ब, लगा अबर स॑ गिरने 
सुन पड़ती है दूर गीत-ध्वनि मधुर किसी को 
उसी विपिन में खड़ी हुई वह बच किसी की 


हुए अपरिचित वे चिर-परिचित स्थान प्रणय क 

होते अब कुछ और-और ही भाव हृदय के 
टटे वृक्ष हमारे, अब श्थ्वी के ऊपर 

जाने किस की मधुर प्रीति के साक्षी सुन्दर ! 
खड़े हुए ये वक्ष, देखते हमें सदय से 

हुएअपरिचित वे चिर-परिचित स्थान प्रणय के : 


मिले उसी तरु के नीचे मुझको रहने को , 
_ जिसमें आती हो कोकिल निशि-दिन रोने को , 
जहाँ सदा पुतल्ली में भरी हुईं रहती हो- 
रस की बदली विरह-कथा को कहती जो 
जहाँ बिल्ली दूवां हो, जी-भर कर रोने को 
मिले उसी तरु के नीचे मुझको रहने को | 


मेंने देखा, शरद-सूर्य की किरणें निर्मेल- 
बिलछी हुई थीं प्रथ्वी पर, दूवां का अंचल- 
भरा हुआ था, मूल्यहीन निर्मल हीरों से ; 
में ने देखा सजल हवाएँ सरि-तीरों से-- 
उमड़ कर रही थीं पक ते धानों को चंचल ; 
मैं ने देखा, शरद-सूय की किरणों निर्मल ! 


चला जा रहा था उत्तर का आर मुदित हो 
अपने जीवन की लक्ष्मी से मिलने को 
चला जा रहा था, उत्तर की ओर मनोहर- 
शिखर खड़े हैं जहाँ, हिमालय के, पृथ्वी पर , 
गीत सुनाते हैं जिनको, किन्नर पुलकित हो , 
.. चला जा रहा था मैं उसी ओर श्रमुदित हो। 


मुझे दूर से दीख पड़ा शुचि भवन तुम्हारा , 
दीख पड़ी आँगन में मुझ को शुचि जल-घधारा ; 
दीख पड़े मुझको वे विटप, तुम्हारे घर को , 
घेर खड़े रहते हैं, शथ्वी पर निःस्वर जो; 
दीख पड़ा मुझ को, झंख सरस ठुम्हारा हि 
दीख पड़ी मुझ को कल कल करती जल-घारा | 


# * « 


छार खोल कर आँगन में जेसे तुम आईं , 
मुख पर आँचल लगा मधुर जैसे मुसकाई : 
 सदुल हाथ रख कर के अपने निर्मेल उर पर ,.. 
नाम लिया जैसे तुमने मेरा आहें भर , 
ओर खसुझे आँखों में आँसू पड़े दिखाई ; 
हार खोल कर जेसे आँगन में तुम आई । 


मिला स्नेह मुझ को जब मधुर तुम्हारे मुख से , 
बेठे रहे, हरे वृक्षों के नीचे हम खुख से ; 

बाँहो पर बाँहें धर, मेरे उर से लग कर , 

. हँसती रही चाँदनी-सी, तुम दिन भर , 

छूट गया जेसे में जन्म-जन्म के दुख से , 

... मिला स्नेह मुझ को जब मधुर तुम्हारे मुख से | 


श्८ 


दुखी हृदय की मधुर कल्पना, यों ही मन को- 
 मटकाती रहती सुख के बन में निमेम हो , 
दिखलाती मुझ को उस खोये सुख के सपने 
हो न सके जो, कभी इस जीवन के अपने 
नष्ट कर गये जो, मेरे सुन्दर जीवन को 
दुखी हृदय की मघुर कल्पना, यों ही मन को 


सजल कान्ति मेघों की, फिर छा गई गगन में 
यह कैसी मादकता, फिर आ गईं पवन में ' 
यह कैसा उन्‍्माद भरा, सरिता के उर में ? 
यह कैसा आह्वाद भरा, विहगों के स्वर में ? 
यह कैसा विषाद भर आया, दीन नयन में ? 
सजल कान्ति मेधों की, फिर छा गईं गगन में ! 


ब् 


बजती जीवन के डारों पर, सदु सहनाईं 
केश उड़ाती बहती संजल पवन पुरवाई ; 

गाते खग पुलकित हो यौवन- कीं ' डालों...पर , 

.. बरस रहे अंबर से गरज-गरज कोमल स्वर , 

मेरी बधू आज उमड़ी वर्षान्सी आई; 
बजती जीवन के हारों पर मद सहनाई , 


शे-रो कर वह थकी, उसे पल्रकों पर घर कर-- 
धीरे-धीरे थाम, घरो अपने अधरों, पर ! 
उसे बचाओ किरणों से, चिर तृषित पवन से , 
उसे बचाओ नीले नभ से, शून्य मरण से , 
घरो सयत्र छिपा उसको प्राणों के भीतर , 
. शे-रो कर वह थकी, उसे पत्नकों पर घर कर ! 


गे 


की छाया उसके ऊपर ,.. 

ऋपकों नयनों में भर कर 
कैच चांखेंछ्म्नोर तर कर करुण स्वरों में 

. भर कोई स्वर्गीय व्यथा अपने अपथरों में , 
गाजो हे. पीड़ित लहरों, सी टूट बिखर कर 

. किए रहो पलकों की छाया उस के ऊपर | 





वह सोती हे दूवां पर म्रढु सेज बिछा कर , 
उसे लिटा दो धीरे-धीरे कोमल गा कर , 

रह न सकेगी किसी तरह अब वह एथ्वी पर , 
उड़ जाएगी ओस विन्दु-सी नम के भीतर , 

चली जाएगी वह मेरी पत्चकों से उठ कर : 
_ उसे लिटा दो घीरे-घीरे कोमल गा कर । 


३१ 


वह उड़ गईं गगन में, में डूबा भू-तल में. 
वह बह गई पवन में, मैं. द्टटा पद-तल में , 

वह भर गई, हँसी बन कर, शशि के अधरों पर , 
मैं सिमटा तम बन कर; किसी गुफा के भीतर , 

चंचल वह बन गईं, हुआ नीरव निश्चल में. , 
. वह उड़ गई गगन में, मैं टूटा पद-तल्ल में , 


डूब रहा है शशि, यह बादल्ल टपक रहा है , 
मरू देशों में प्यासा नि््कोर मटक रहा है , 

. मरता है यह हंस, करुण ध्वनि करता नभ में , 
मरती कली दीन भोरों के व्याकुल ख में , 

भरे कंठ में प्राणों का कण अटक रहा है ; 
मरु देशों में प्यासा निकरर भटक रहा है। , 


श 


श्ब 


मेरे भावी जीवन को घन तम से भरता , 
मेरे जीवन का नक्षत्र क्‍ गगन से भरता ! 

चूम-मलीन विपिन से, विहगों-से उड़-उड़कर--- 

. गीत गान जाते मेरे, अंबर को भर-भर ; 

शून्य मरण मुझ को विषाद से वेष्टित करता , 
आज भाग्य मेरा, मेरी आँखों से मरता। 


आज चाहता जी, सब दिन के बदले रोना ! 

.. घेये चाहता आज, विदा आगणों से होना ! 
अब न भला लगता, ऐसे में आशा करना , 

.. अब न भला लगता, इतने दुख में भी हँसना , 
आज चाहते आँसू मेरे प्राण डुबोना ,.. 
आज चाहता जी सब दिन के बदले रोना ! 


३३ 


कहाँ हाय ले जाऊँ, इस ढ्ूंटे जीवन को? 
कहाँ छिपाऊँ, उर के इस उजड़ँ उपद नको! 








कैसे थाम , आँखों के अकूल ' रोदन को १: 
से हाय बचाऊँ, इस पीड़ित योवन को ! 

किस प्रकार समझ , इस निष्ठुर परिवततेन को १ 

. कहाँ हाय ले जाऊँ, इंस टरंटे जीवन को 





सच हे, टूट गया जो उर, वह फ़िर न॑ जुड़ेगा 
2 गई जिस की पाँखें, बंह' फिर न उड़ेगा 
डूब गईं जो तरणी, वह न चलेगी जल में , 
. छड़ी पभा जो, वह न मिलेगी फिर अंचल में , 
खोया यौवन फिर न जगत में कहीं मिलेगा," 
सच हैं, ट्रट गया जिसका उर; वह न बचेगा , 


काँटों के किरीट से उसने मुझे सजाया , .. 

टॉ. से उस ने पथ मेरे. लिए बनाया , 
घकार' कर दिया हृदय में, दीप बुकाए , - 
आशा को मारा, स्वर, दुख से दीन बनाए , 

मुझे भाग्य ने जग में सब कुछ को तरसाया , 
काँटों के किरीट से उसने मुझे! सजाया , 








उतना छुख जो दे सकता था, हा उस ने ही-- . 
राह नफिर कोई छोड़ी अब जीवन रखने की ! 

मुझे . उठाया. पहिले बाँहों में मुसका कर , 
मसला फ़िर पेरों के नीचे निदंय बन कर ! 

आशा हा, अब क्या टूटे उर के जुड़ने की १ 

. उतना-सुख जो दे सकता था, हाउस ने ही ! 


कि ; | ३७ 


अब रोने से कठिन हुआ है, छुकको हँसना , 
_ अब मरने से कठिन हुआ है, जीवत रहना , 
अंधकार लाता न शोक उतना जीवन में-- 
जितनी लातीं नव किरणों मेरे आँगन में , 
अब मरने से कठिन हुआ मुझको, कुछ कहना , 
अब मरने से कठिन हुआ है, जीवित रहना ! 


हटो दूर, मेरे प्राणों केपास न आओ ,.... 
मैं हूँ दुखी, मुझे मत सुख के गीत सुनाओ ; 
बहने दो मुझ को, अपनी आँखों के जल में , 
. मुझे पड़ा रहने दो, अतल तिमिर के तल में ; 
मैं क्या था, हो गया आज क्या, यह न बताओ ; 
 हटो दूर, मेरे प्राणों के पास न आओ । 


डे६ 


फैला सब के ऊपर वही सुनील गगन है , 
छूती सब को सदा वही म्दु मंद पवन है; 

चारों ओर वही . नदियाँ हैँ, वही सरोवर , 

: वही वृक्ष हैं, पर भाग्यों में कितना अंतर ९ 

हँसता है कोई, कोई करता कनन्‍्दन है , 

ह द के _ “ करे 

फेला यद्यपि सब के ऊपर वही गगन हे ! 


कोई और बिताता है, मेरे जीवन को, . 
.. कोई और लुगाता, मेरे संचित धन को , 
. कोई और कह रहा, मेरे वे सुख अपने , 
कोई और देखता, इन नयनों के सपने , 
प्यार और कोई करता, मेरी गुल्नन को , .. 
कोई और बिताता हे, मेरे जीवन को। 


रे 





किसी और के लिए, फूलते फूल विजन में ,._ 
“किसी और के लिए, उमड़ते मेघ गगन से 
किसी और: के लिए, राग, रागिनियाँ गातीं , 
. किसी और के लिए, चाँदनी हँसती आती ! 
किसी और के लिए, जागते दीप संदन में , _ 
: किसी और के लिए, फूलते फूल विजन में ! 











नव वसंत में ही मेरे तरु को करना था ! ... 
. मुझ को, इस उठते योवन ही में, मरना था ! 
सोये हैं सुख से जब, एथ्वी के सब प्राणी , 
गहन निशा में जब, न कहीं भी कोई वाणी , 
मम्मे शून्य प्रथ पर तब यों अहिं भरना था ! 
- | ्क. उ छोर ५ में ः ॥ 
: हाय, मुझे; इस उठते योवन हो म॑, मरना था 





जिन से नव बसंत फूलों का हास छिपाता , 
शशि न ज़िन्हें अपना पूरा सोंदय दिखाता , 
घन विषाद में निशि-दिन डूबी रहने वाली , 
 विक्षि्तों-ली, एथ्वी भर में फिरने वाल्ली , 
ये मेरी आँखें हें, जिन को कुछ न सुहाता , 

. जिन से नव वसंत अपना मद हास छिपाता । 


क्षीणु पदों से, अधरों के छारों तक आ कर , 

. करुण प्रभा से रोदन को पुलकित कर क्षण भर , 
ओठों के. नीचे दब कर, मर जाने वाली , 
.._ मल्तिन चाँदनी-सी दुख से, घिर आने वाली , 
यह मेरी स्मिति है, थमतीजो अब रो-रो कर , . 

: -ब्ीण पढ़ों से अधरों के छारों तक आ कर | 











हब 


अपने ही दवारों के आगे, मिक्कुक बन कर , 
खड़ा हुआ में, अपनी आँखों में आँसू भर , 
कोई सुनता हाय ! न मेरी, दो ही पल में--- 
मुझे अपरिचित बना दिया, नयनों के जल ने , 
मुझे देख कोई न निकलता, अब हँस बाहर , 
अपने ही छारों के आगे, भित्तुक बन कर ! 


दीन-हीन छायाओं में, छिप-लछिप कर चलता ,. . 
परिचित नयनों से अब डरते-डरते मिलता » 
बुझा दीप-सा, अंधकार में डूबा रहता, 
.. पतभड़ का बन-सा, सूनी साँसें भर उड़ता , 
यह मेरा जीवन है, जिस को मरण न मिलता , 
 दीन-हीन छायाओं में, छिप-छिप कर चलता । 


ुछ 


था अद्ृष्ठ में इतना दुख, किस ने जाना था | 
'हँसी-खेल ही जीवन को, हम ने माना था , 
माना था स्थिर हम ने, इन चञ्बचल लहरों को 
माना था स्थिर, जीवन के इन सरस स्वरों को 
इस विषाद का रूप, नअब तक पहिचाना'था 
. हँसी खेल ही जीवन को, हम ने माना था 


रो-रो कर भी मिटी /न, हा, जीवन को आशा | 
कर्मी न छाई, इन प्राणों में पू्ण निराशा 

सत इच्छाओं में भी, सुलग रहा है जीवन , 

. खुले अभी मी, सजल, प्रतीक्षाओं के लोचन, 

पथ में छाया है प्रकाश, अब भी घुंघला-सा , 

. शन्‍शो कर भी मिटी न, हा, जीवन की आशा * 


छः 


आओ जीवन, पीडित तुमको, अब न करूँगा , -. 
आओ जीवन, सिर-आँखों पर तुम्हें धरूँगा : 
ले जाऊँगा मैं, तुमको. मंगल के पथ पर ,... 
शुद्ध बनंगा, शान्त बनूंगा, अचुगत हो कर ; 
निज कृत्यों से, ठस्हें न अब, लज्बा दूंगा ,.... 
आओ्ो जीवन, पीडित तुम को, अब न करूँगा ! 














में ना था, पर वह जीवनबीत गया है ,. .. 
तब से मैं ने कितना सीखा और सहा है : 

गये झर गया मेरा, अब आँखों के भीतर-..... 
- आया हूँ में रोदन के समुद्र को लेकर , 
मेरा जीवन, देख तुम्हारी . ओर जिया है: .... 
.._मैं-न भला था, पर वह जीवन बीत गया: है ! 





8२. 


पशु एमय, निज मन से | 
आओ देखो, दुख में डूबे हुए नयन ये ; 
यदि न अभी भी उर सुन्दर स्वच्छ हुआ हो , 
. तो, दुख में ही रहने देना कुछ दिन सुझ को 
हो यदि स्वच्छू, लगाना उर से और नयन से, _ 
मेरे पाप सुला देना करुणामय, निज मन से , 

















मैं ने देखा, फिर मेरे सूने जीवन में-- 

आईं एक किरण, मधु ले, अपनी चितवन में 
मैं ने देखा, आण भरे मेरे, सोरभ से , 
. मैं ने देखा, हृदय भरा मेरा, कखख से 
मैं ने देखा, प्रात हुआ, मेरे आँगन में , 


- मैं ने देखी एक किरण, अपने जीवन में ; 














छ३ 





आँखों में रहता है, छाती में जलता है , 
यह विषाद का बट, मेरे भीतर पलता है ; 
पाट दिया पन्नों से, उस ने, आज गगन को , 
अंब कैसे मुझ को, अपनी शशि के दरशन हों ? 
केसे पाऊँ त्राण ? न कुछ भी वश चलता हे 
क्‍ यह विषाद का बट, मेरे भीतर पंलता हे ! 


हृदय, प्राण से जब चाहा था, तब न मिले तुम |. 
अब रूखा हो गया हृदय, सूखा जीवन-द्रुम ; 

चाह नहीं है, तुम से भी मिलने की, मन में , 
डूबा: हूँ मैं, अगाघ - चिर सूनेपन में ; 

परिचित काँटे हुए, अपरिचित रनेह के कुसुम , 
हृदय, प्रांण से जब चाहा था, तब न मिले तुम 





डेछे. 


मैं ने सपनों में देखा, मैं अब न दुखी हैं ,. 

. मैं जैसे पहले-सा ही हो गया सुखी हूँ; 
मैं ने देखा झुक कर के मेरी शय्या पर-- 
.._ बोलीं निठुर नियति भी जैसे, पीड़ित होकर--- 
अब मत रोओ, उम्हें बहुत में रुला चुकी हूँ ;.. 
. मैं ने सपनों में देखा, में अब न दुखी हूँ । 


सुंदर थी .प्रथ्वी, मे मन भी सुंदर था, 
ज़िसे चाहता था में, वह इन बाँहों पर था ; 
आज कुक गया हूँ, मैं ट्रट गया हूँ दुख से , 
. छूटा, खुख का साथ, निकलती अहें, झुख से ; 
मिला वही दुख मुझ को, जिस का मुझ को डर था , 
. सुंदर थी. पृथ्वी, मेरा मन भी सुंदर था। 


३५ 





तुम ध्रिय भाग्य, कहाँ से मुझे कहाँ ले आए . 
देखा, विपुल सिंधु का, अश्रु कणों से भरना 













माँगे में ने फूल, वज्र तुम ने बरसाए 
: तुम प्रिय भाग्य, कहाँ से मुझे कहाँ जले आए 








क्षमा न कर सकते क्या, तुम मेरे पापों को ? 
लोटा आज-न सकते, क्‍या अपने शापों /को : 
पड़ा हुआ हूँ घोर नरक में, में पशु बन कर ,. 
.. विकट अभि से जलता है घू-घू उर अंतर ! 
. दूर न! कर सकते क्या, तुम मेरे तापों को ? 

. लौटा आज न सकते, क्‍या अपने शापों को ? 





! हद 
*. औपप हा 

डर 

डर की. 


हृदय, विपुल जग में एकाकी अब रहना है ; * 
आँखों में ऋरना है, उर में दुख सहना हे 
बीत गए सुख के दिन, बीती घड़ियाँ सुख की , 
अंधकार में लीन हुई हैं, हँसियाँ मुख की ; 

२ मरण की ओर, शोक में अब बहना है , 
६ तो के पकरेनो। है. ४ आया है। 





इतने दिन हो गये, भाग्य पर फिरा न मेरा , 
. इतने दिन हो गए, उठा न दुखों का घेरा :. 
अधरों से उड़ कर, मुसकान न फिरने पाई , 

बह संदरता, फिर न विश्व में, पड़ी दिखाई ! 
मेरी आँखों में अब, हे भर गया आँधघेरा 

इतने दिन हो गए, भाग्य पर फिरा न मेरा ! 


मुझे शक्ति दो स्वामी, इतना दुख सहने की . : 
मुझे शक्ति दो, इतना विष पी, बच रहने की 
मजे ज्ञात है, मुझे कभी अब, सुख न मिलेगा ,. 

मुझे ज्ञात है, मेरा मुरका उर न खिलेगा 
मुझे शक्ति दो, श्रब केवल, स्थिर हो दहने की ,. 
. मुझे शक्ति दो, इतना विष पी, बच रहने की 


विपुल सिन्धु जिसके, विषाद का पार नहीं हे 
जहाँ डूब फिर जीवन का उदार नहीं हैं 
स्नेह नहीं, कल्पना नहीं है, हास नहीं है 
जहाँ तिमिर में रवि-शशि का झदु भास नहीं हैं 
मख में तुलसी, गंगा-जल की धार नहीं है ,.. 
- यह विषाद जिस की लहरों का पार-नहीं हैं 


छे८ 





पुख न हँसा सकता है, दुख न रुला सकता है , 
 असे स्नेह जीवन में, अब न बुला सकता है , 
डूर विश्व में, एक वृक्ष के नीचे निःर्वर-- 
पड़ा हुआ है, यह जीवन जीने से थक कर-- 
ब्यथित दृष्टि वह, जिसे नरूप भुला सकता है , 

” आह दुख, जिसकी थाह न कोई पा सकता है। 





$ क्‍ 


सुख ने मुझ को लहरों के ही बीच अऋुछाया , 
सुख ने मुझ को हलका-सा ही राग सुनाया , 
दुख ले गया मुझे गहरे सागर के जल में , 
. हँसते उज्ज्वल मोती, जहाँ तिमिर के तल में , 
हुख ने ही सुझू को प्रकाश का देश दिखाया , 
सुख ने मुझ को हलका-सा ही राग झुनाया , 


ण्ह 


अहंभाव था जब तक, तब तक कितना दुख था , 

: अंत नहीं है आज विश्व में मेरे सुख का , 

सब से नीचे लेटा हूँ, सब का स्नेही हर 
गेह-हीन हो, हुआ आज सच्चा गेही हैँ , 

पथ में फिरता भिक्तुक में करुणा के मुख का , 
अंत नहीं हे आज विश्व में मेरे खुख का ! 


मेरे मित्र दया कुछ मुझ पर करः जाते हैं-, 
.. और शत्र मुझ को सकष्ट लख मसुसकाते हैं 
पहले में मित्रों से स्नेह किया' करता था 
.. और शरत्रओं को नित शाप दियां करता था 
किन्तु मुझे अब सभी एक से दिखलातें हैं 
. सब का हो कल्याण, मुझे अब सब भाते हैं | 


चाह नहीं है, अब मेरा जीवन शीतल है , 
ह्ेष नहीं है, अब यह उर हो गया सरल है , 

गईं वासना, गया वासना-मय योवन भी 
मिटे मेघ, मिट गया आज उन का गजन भी 

में निबल हूँ, पर मुझ को इंश्वर का बल हे , 
चाह नहीं है, अब मेरा जीवन शीतल है । 


सुख बन कर आते हैं, सदा सुकृत ही अपने , 
दुख बन कर पीड़ित करते, दुष्कृत ही अपने , 
परम सत्य है यह संसार, जहाँ माथे पर-- 
गिरते हैं, अपने ही पाप, सदा गजन कर , 
शुचि करते जीवन को अपने ही शुचि सपने , 
सुख बन कर आते हैं, सदा सुकृत ही अपने । 


जु३ 


विष बल्नी बो, अम्गत फलों की आश करूँ क्‍यों ! 
. जो न भाग्य में है, में उस के लिए मरूँ क्‍यों ? 
होना था ऐसा ही, इसीलिए हुआ ऐसा , 
हो न सका वेसा, रुचि कर था मुझ को जेसा , 
चला गया वह, में आँसू से आँख भरूँ क्‍यों ! 
जो न भाग्य में है, में उस के लिए मरूँ क्‍यों ! 


करता हूँ स्वीकार ग्रभो, में न्याय तुम्हारा , 
. . करता हूँ, : स्वीकार बेड़ियाँ यह, यह कारा ; 
आज हो गया, शनेः शने: वह दुख भी धीमा , 

एक द्विस, जिस की पीड़ा थी तीचण असीमा ; 
हुआ भत्ता ही मेरा, इन कष्टों के ढारा ,.. 
. करता हूँ, स्वीकार प्रभो, में न्याय तुम्हारा , 


कभी सोचता हूँ में, व्यथं हुआ जीवन है , 
और कभी, सुख से भर जाता मेरा मन है ; 
जटिल पहेली यह न समभने में कुछ आई ) 
किस ने मृत्यु बनाई, किस ने व्यथा बनाई ! 
और बनाई किसने स्मिति की शीत किरण है ! 
कभी सोचता हूं में, व्यय हुआ जीवन है। 








का 


तृष्णा छोड़, घूमता हूँ में, जीवन-बन में, 
... मुनता हूँ, ईश्वर का नाम, पवित्र पवन में , 
. चाह नहीं है, असफलता का शोक नहीं है , 
.. मैं आनन्द-मम्म हूँ, सुख से पूर्ण, मही है , 
उड़ता है मन, शरद मेघ-सा, शुअ्र गगन में , 
तृष्णा छोड़, घूमता हूँ में, जीवन-बन में , 


. छज 


| बुलाई जिस ने, रवेत पंख फल्लाई-ा 
._ उस के पास हँसी आई, उस नेसु 
और किया जिस ने निशि-दिन शोर्का का डे तन, 
.. उस के पास शोक आए, आया ईंड रोदन , 
पाए सुख-दुख जिस ने जो तब्मय हों चाहे , 
लाई जिस ने, श्वेत पंख फल्नाए 








. ऋर्सी जे 


रे 


मैं न निकालूँगा, अब निराश वाणी मुख से 
सर 
न डरूँगा, अब विपरीत भाग्य के दुख से 
प्रभो, सीख लेता जो करना भक्ति तुम्हारी , 
. उसे सदा आशा देती है, शक्ति तुम्हारी , 
रहता है वह सदा तुम्हारे जग में सुख से 
वह न कमी डरता, विपरीत भाग्य के दुख से 


निरुत्साह होना, इस जग में पाप महा है , 

. सदा कर्म करना, लड़ना ही श्रेय यहाँ है , 

यहाँ अम्बनत है आशा, विष है विषम निराशा , 

.. देती महा सफलता है, साहस की भाषा , 

लड़ो, वीर का सदा सहायक, भाग्य रहा है , 
निरुत्साह होना, इस जग में पाप महा है , 


दीन न समझो, मन अपने को, दीन न समझी ,. 

ँ (5 ली ल 
. तुम हो पूर्ण काम, अपने को हीन न समझो , 
करो न चिता, वह है प्रश्ु को कोपित करती , 
. घीर घरो, धीरता सभी संकट है हरती , 
यत्न करो, जीवन को भाग्याधीन न समझो, 
.  द्वीन न समझो,मन अपने को, दीन न समझो 





पूछ. - 





हृदय, देह पानी ही तो तुम को भाई थी 
री को तम ने था, अपने उर पर चाहा 
पूजा की उस की, उस को बहु माँति सराहा 
विष को अमत समभने में, क्या चत्राई थी ! 
सोचो तो, क्या तुम ने व्यथा नहीं चाही थी १ 


; 


ट्द्व, देह पानी ही तोः तुम ने चाही थी 











मिली वासना नहीं, मिले छाती पर ब्रणु ये , 
तुम ने सोचा, व्यथ हुर, योवन के क्षण ये 

ठुम रोए, तुमने अपने को दुखिया माना , 

दुख में, प्रभु को इच्छा को, न कभी पहिचाना ; 

: रोते-रोते, क्षीण कर दिये, स्वर जीवन के , 

! ठुम ने सोचा, व्यथ हुए, जीवन के ऋण ये है 


खुली आँख जब, इंश्वर के चरणों में आए ५ 
रूप ओर आनंद-ज्ञान, तब तुम ने पाए ; 

ग ल्ोकिक रूपों को व्यथंता, हृदय में , 

देखा उप्त को, जो रहता स्थिर, वस्तु प्रत्य में ; 

आँसू भर द॒ग में, गुण तुम ने उस के गाए ; 

. खुली आँख जब, इंश्वर के चरणों में आए । 









। 

इतने जन्मों के पश्चात्‌ शरण में आया , 
प्रभो, दूर रह कर में ने क्रितना दुख पाया ! 

नास्तिक कहंलाने में, जब होता गोरव था , - 

.  पाप-पुण्य का, क्‍या विचार हो सकता, तब था १ . 

पूंजा पाप, पुएय में ने सेव ठुकराया , 
इतने जन्मों के पश्चात्‌ शरण में आया। 


2 


यहीं रहूँगा, चरण-शरण में अब जीवन भर , 

.. पाप मिठारऊँ गा. आँस की धार बहा कर 
अगणित पाप, एक दिन, सह जत्र मिट जाएँगे , 
मेरे ग्राण, शांति से ठुम में, मिल पाएँगे 
मिट जाऊँगा मैं, सागर के बीच ज्यों लहर 

... यहीं रहूँगा, चरण-शरण में अब जीवन भर | 








सभी दिशाएँ मित्र, शत्रु है आज न कोई 

५. पाप नहीं, भाणों में मरे लाज न कोई ; 

. कोई कया सोचता, न कुछ चिन्ता है इस की 

...वरतु नहीं ऐसी, ऊँचे मुझे चाह हो जिस की 
वसन गेरुआ, इस से अच्छा साज न कोई , 

सभी दिशाएँ मित्र, शत्र है आज न कोई 








बीत गईं वर्षा, अब स्वच्छ विमुक्त गगन है ,... 
सिर के ऊपर, अब न वज्ज करता गजन है ; 
छोड़ दिया, अब घिरी दिशाओं ने नित रोना , - 
उज्ज्वल खिलता, धुली हुईं पृथ्वी का कोना ; 
बीत गया अब, उमड़ी सरिता का यौवन है , - 
सिर के ऊपर, अब न वज्र करता गजन है । 








लोट शरद की रितु आई, फिर इस जीवन में ,.. 
हँसे चन्द्र-तारे, मेष्रों से मुक्त गगन में, 
स्वच्छ हुए जल, सरिताओं के, स्वच्छ सरोवर , 
' . भरी मोतियों से, दूवां की पत्चक्क सुन्दर , 
फैल: गईं, नम की स्मिति, पृथ्वी के कण-कण में , 
.. ज्ञौट शरद की रिति आई, फिर इस जीवन में |. 


द्ध 


चत्ते गये बादल, अब विरल हो गये तारे , ... 
. नील गगन में उठे शिखर हिमगिरि के प्यारे ; 
वच्छ पवन हो गई, हुई निर्मल सरिताएँ , 
घानों से हो गई पीत, सब ओर दिशाएँ , 
शरद देख, लोटे प्रमोद एथ्वी के सारे , 
. चले गये बादल, अब विरल हो गये तारे । 





काँस हँस पड़े, शरद-माधुरी बन में छाई , 
रजनी-गंधा की सुषमा, उर में न समाई ; 
उड़े पवन में उज्ज्वल राजहइंस, कल भाषी , 
मिरि-वन में कूजे चकोर, शशि-रूप विलासी , 
स्वच्छ गगन में, हँस-हँसकर, शशि बदनी छाई , 
. काँस हँस पड़े, शरद-माधुरी बन में छाड्ट । 


दर 


चारों ओर, दूर तक फेले, बन कासों के , 

. आझ ते ज्वार, घरा पर ज्यों ज्योत्स्ना के हासों के , 

हुए असुंदर भी सुंदर, मिल्ल कर सुंदर से , 
हुआ तिमिर भी उज्ज्वल, लग कर शशि के उर से ; 

झुँदे नयन, स्वर उठते केवल उछुवासों के , 

चारों ओर, दूर तक फेले, बन कासों के । 





_ भीतर-बाहर सभी ओर उच्ज्वलता छाई , 
सभी ओर देता विशुद्ध आनंद दिखाई , 
पूण शान्ति, जिस को न भंग करते विग्रह-स्वर , 
मैं जैसे हो गया आज आनंद से श्रमर 
मैं ने जेसे आज मुक्ति जीवन में पाई, 
मेरे भीतर बाहर शान्‍्त ज्योति है छाई 


5 थे 


प्यारे गीत, बहुत दिन रहे साथ, हम जग में , 
रोते-गाते हुए बढ़े, हम जीवन-मग - में 
. आज समाप्ति हुईं पथ की, अब मुझे विदा दे- 
लोटो तुम, जाने दो दूर मुझे जीवन से , 
रह अभिन्न, होता हूँ तुम से आज विल्लग में ,. 
. मेरे गीत, बहुत दिन रहे साथ, हम जग में। 








तुम इस पथ से लोट, पुनः पृथ्वी में जाओ, . 
तुम जग के अधरों पर, मेरे स्वर ले जाओ , 

मैं जाता हूँ ईश्वर की प्रशान्ति पाने को , 
तुम लौटो प॒थ्वी पर, खुख पूरक गाने को , 

ठुम गाओ, जंग को रहने के योग्य बनाओ ,. 

. तुम सब के अधरों पर, मेरे स्वर ले जाओ । 


| 


8 





पापी को तुम पुनः, पुणय पथ पर ज्लौटाना , 
.. तुम नास्तिक को हृढ़ आस्तिक, दृढ़ भक्त बनाना , 
देना दुखिया को धीरज, निराश को आशा , 
... करना वितरित, पृथ्वी पर, खुख की शुचि भाषा , 
 पतनोन्म॒ख जीवन को, तुम दे बाँह, बचाना , 
तुम नास्तिक को दृढ़ आस्तिक, दृढ भक्त बनाना | 


करुणा वह फेलाना, उर को स्वच्छ करे जो 
प्रणय-गीत वह गाना, उर के कलुष हरे जो ; 

पापी को जो पुनः, पुण्य-पथ पर लौटावे , 
जो जीवन दे, जीवन से अनुराग जगावे , 

चिर निराश उर में आशा का दीप धरे जो , 
प्रणय-गीत वह गाना, उर के कलुष हरे जो । 


दंड 


युग-युग तक, सुख पूवक तुम, संख्ति में रहना , 
तुम सब से, मेरे सुख-दुख की वाता, कहना , 

ऊँच-नीच सब के हारों पर जा कर गाना , 
. सब को एक समझना, तुम सब को अपनाना , 

निन्‍्दा-स्तुति सब की, तुम बीत-राग हो सहना , 
मेरे अमर रूप, युग-युग तक, जग में रहना। 


शुभ हों पंथ, दूर हो जाएँ, सब बाधाएँ , 
अशुभ शब्द कानों में, नहीं कहीं से आएँ , 
स्वागत करें अध्य लेकर सब, जग में तेरा , 
तू आए बन कर जगती में स्वणुे-सबेरा , 
तू सब को भाए, जग में सब तुझ को भाएँ , 
शुभ हों पंथ, दूर हो जाएँ, सब बाघाएँ | 


देदे 


शान्ति-शान्ति, सब के जीवन में, शान्ति व्याप्त हो , 
शान्ति-शान्ति, सब को जीवन में, शान्ति प्राप्त हो , 

दुखी न कोई, रहे कहीं, प्रथ्वी के ऊपर , 
विषुल शान्ति से, हों प्रपूणं, सब के उर-अन्तर , 

विपुल्न शान्ति में, गीत-कथा मेरी. समाप्त हो, 
शान्ति-शान्ति, सब को जीवन में, शान्ति प्राप्त हो !! 
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आएगा बसंत पर में न हरा अब हूँगा र्‌ 
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कहाँ मिलेगी मर कर इतनी सुन्दर काया 
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काँटों के किरीट से उसने भुझे सजाया 
काँस इस पड़े शरद माधुरी बन में छाई 
किए रहो पत्षकों की छाया उसके ऊपर 
किसी ओर के लिए फूलते फूल विज्ञन में , 
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खुली आँख जब इंश्वर के चरणों में आए 
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घर के बाहर भीतर जाती हँसती गाती 
घुल्न जाऊँगामें ज्योत्सना में लघु जुगनू--सा 
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जिनसे नव बसन्‍्त फूलों का हास छिपाता 
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डूब रहा है शशि यह बादल टपक रहा है 
तृष्णा छोड़ धूमता हूँ में जीवन-बन में 
तुम इस पथ से लौट पुनः पृथ्वी में जाओ 


तुम प्रकाश हो मुझ में दुख का तिमिर भरा है 
तुम प्रिय भाग्य कहाँ से मुझे कहाँ ले आए 
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दर्शन ही वो माँगा था मेरी आँखों ने 


द्वार खोल कर आँगन में जेसे तुम आई 


दिन दे जाते मुझको अपनी करुण प्रभाएँ 
दीन न समझो मन अपने को दीन न समझो 
दीन हीन छायाओं में छिप छिप कर चलता 


द दुखी हृदय की मधुर कल्पना यों ही मन को 


दूर दूर तक फैली मधु रितु की हरियाली 
नं । मु 

नदी चली जाएगी यह न कहीं ठहरेगी 
नयनों की वह प्रीति सभी अंगों को भाई 
नव वसन्त में हीं मेरे तरु को करना था 
नाम तुम्हारा ले ले कर आहें भरता हूँ 
निरुत्साह होना इस जग में पाप महा हे 
कं हल 

पतमड़ में भी लगता था मधु ही हँसता-सा 
पापी को तुम पुन: पुण्य-पथ पर लौटाना _ 
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ध्यार मुझे कोई गीली आँखों से करती 
ध्यारे गीत, बहुत दिन रहे साथ हम जग में 
श्रिय त्वगते हैं काँटे भी अपनी मजु रितु के 
प्रेम देव हे, हे वसन्‍त के कोमल सहचर 
प्रेम नहीं वह प्रेम नहीं वह मेरे दुख का. 
मा क्‍ 


फैला सब के ऊपर वही सुनील गगन है 


न 

बजती जीवन के द्वारों पर सदु सहनाई 

बीत गई वर्षा अब खच्छ विमुक्त गगन है 
भ | 

भीतर बाहर सभी ओर उच्ज्वलता छाई 

मा 

मधुर स्वर्रों में मुझे नाम प्रिय का जपने दो 
जर कर भी ऐसे दिन फिर न कभी आवेंगे 
मरी आश मेरी मृदु फूलों के लगने से 

मिला स्नेह मुझ को जब मधुर तुम्हारे मुख से 
मिल्ली वासना नहीं, मिले छाती पर ब्रण ये 
मिल्ले उसी तरु के नीचे मुझ को रहने को . 
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मुझे दूर से दीख पड़ा शुचि भवन तुम्हारा 
मुमे प्रेम की अमर पुरी में अब रहने दो 
मुझे शक्ति दो स्वामी इतना दुख सहने की 
मेघों में ज्यों इन्द्र धनुष की छवि मन मोहन 
मेरा डर सौरभ को विखरा कर रो रो कर 
मेरी बाँहें सरिताओं सी व्याकुल होकर 

मेरे डर से उमड़ रही गीतों की धारा 

मेरे काँटे मिलन न सकेंगे क्‍या कुसुमों से 
मेरे पथ में हँसी किसी की फूल बिछाती 
मेरे पाप भुला दो करुणामय निज मन से 
मेरे पास आज इतना धन है देने को : 

मेरे भावी जीवन को घन तम से भरता 
मेरे मित्र दया कुछ मुझ पर कर जाते हैं 

में चुपचाप सुना करता हूँ ध्वनि आशा की 


मैं जाता हूँ सपनों में फिर उस प्रिय बन में 


मैं न निकालंगा अब निराश वाणी सुख से 
में न भ्ना था पर वह जीवन बीते गया है 
मैंने देखा फिर मेरे सूने जीवन में 

मैंने देखा शरद सूय की किरणों निर्मल 


सार 


। 


पं 
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मैंने सपनों में देखा में अब न दुखी हूँ 

यू 

यहीं रहूँगा चरण-शरण में अब जीवन भर 
युग-युग तक सुख पूवक तुम संखति में रहना 


यौवन के पथ पर जाकर ऐसे ही मन को 
रे 


रो रो कर भी मिटी न हा जीवन की आशा 
रो रो कर वह थकी उसे पल्चकों पर धर कर 
ल 


लोट शरद की रितु आई फिर इस जीवन में 
त्ृ 


वह उड़ गई गगन में, में डूबा भूतल में 

वह सोती है दूवों पर मृढु सेज बिछाकर 
विजय नहीं थीं बह थी हार बहुत ही मारी 
विपुल्न सिन्धु जिसके विषाद का पार नहीं है 


विष बल्ली बो अमृत फलों की चाह करूँ क्‍यों 
प्‌ 


सच हे टूट गया जो उर वह फिर न जुड़ेगा 
सजल कान्ति मेघों की फिर छा गई गगन में 
सपना है ! सच है, सपना है, पर सपने 


छ+ 


भाग 


श्र 


> (कं 


बच... #हुओ 


>द) 


पूष्ठ | 
४१. 


६्‌६्‌ 
श्द्‌ 


४१ 
३० 


पहली पंक्ति 223 
१०४ सभी दिशाएँ मित्र, शत्र है आज न कोई ३ 
१०६ सुख न हँसा सकता है दुख न रुला सकता है २ 
१०७ खुख ने झ्ुकको लहरों के ही बीच ऊुल्ावा ३ 
०८ सुख बन कर आते हैं सदा सुकृत ही अपने डे 
१०९ सुन्दर थी पृथ्वी मेरा मन भी सुन्दर था ; 

श्ु 
४१०. शान्ति शान्ति सब के जीवन में शान्ति॥व्याप्त हों. ४ 
१११ शुभ हो पंथ दूर हो जाएँ सब बाधाएँ हट 
ह 
११२ हटो दूर मेरे प्राणों के पास न आ तो र्‌ 
११४ हाय आज के फूल न कल तक रह पायेंगे. 
११७ हाथ चाँदनी अब न कहीं मुझको मायेगी र्‌ 
४१५ हृदय देह पानी ही तो तुमने चाही थी डे 
११६ हृदय प्राण से जब चाहा था तब न मिले तुम * 
११८ हृदय, विपुल जग में एकाकी अब रहना हे 7 
११८ हुए अपरिचित वे चिर परिचित स्थान प्रणय के २ 
११९ हँसी बुलाई जिसने, श्वेत पंख फैलाए ३ 
ते क्‍ ड़ 
१२० क्षमा न कर सकते क्या तुम मेरे पार्पों को प्र 
१२६१ ज्षीस पदों से अधरों के द्वारों तक आकर उ्ए्‌ 
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कहाँ ? 


प्रवचन 


चन्द्रकुँ वर बर्त्वाल 


नंदिनी . 
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में स्थान दिया! 


अग्रवाल, 

पाच भाद्र पढ़ 

नंदिनी के प्रकाशित होते पक्षब, 
कवि की ये पंकियों झाक 
कहता दे सदा 

अंधकार में 

सूनी आई भर 

मैरे फिरनी 

लाली-सा यह 

जीवन को सुन्दर 

विम्रुख था. 

भरी-भरी-सी 

दीन वचन अपने  .. 


न 


३१-- 


३४--८ 


,धिं 


लगते अपनी 

अपनी शशि 

बिरह कथा को जो कइती हो 
तुम्हारा प्यारा... 
आँदनी-सी निर्मेल 


दोन सके जो इस जीवन के फिर भी अपने 


बे ठे रहो धरे 


गाओ हे पीड़ित लद्दरो-सी, 


धृत्र मलीन 
राह न कोई छोडी 
जीवित रहना 
मुझे शल्य. 
इस उठते योवन में मरना भा 


अभी भी यह उर 


में इस अगाव 


खो जाडँँगा शान्त लहर सा--मैं सागर-भर 


घर प्र ज्योत्स्ना के हवार्सों के 


ध्क 
२-३३ 
२-२३ 
हि 
४४ढ ( दिन & जाती ) 
२-४६ 


नंदिनी की सरलता, सच्चापन और शान्‍्त भाव का वातावरण पढने 
वाले के मनको आच्छादित कर लेता है । हि 
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नंदिनी पढ़ने से श्येले ओर कलापी की याद आती है। 
क्‍ हरिलाल मूल शंकर मलानी 


चन्द्रकुंवर के रूप में हिन्दी-संसार ने अपना सबसे बडा गीति-काव्य 
रचयिता पाया और खो दिया 


डा० वासुदेव शरण 


प्राप्ति स्थान--शंभु प्रसाद बहुगुणा, आइ० टी० कालेज लखनऊ 
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